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निवेदन 

इतिहास में नामों की अपेक्षा प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का 
श्रध्ययन अधिक श्रावश्यक है क्‍योंकि उनके ही द्वारा विकासक्रम की 
श्रेणियाँ समझी जा सकती हैं | यद्यपि हमारा मूल ध्येय तो विकास-क्रम 
का अध्ययन ही रहा है तथापि,यथासम्मव नामों की उपेक्षा नहीं की 
गई है। हिन्दी साहित्य की उन्नति दिन-दूनी रात-चौगुनी हो रही है, 
उसके साथ कदम मिलाये रखना सहज नहीं है | फिर मी प्रायः प्रत्येक 
संस्करण में हम इस पुस्तक में संशोधन और परिवर्तन करते गये हैं । 
अब यह पुस्तक का तेरहवॉ संस्करण है। इस पुस्तक की विम्री की 
उत्तरोत्तर इद्धि सहृदय पाठकों की गुण आहकता का ही फल है। इसके 
लिए में पाठकों का छदय से आमारी हूँ. इस संस्करण में आवश्यक 
संशोधन करने के साथ ही बहुत-दुछ परिवर्तन मी फिया गया है; 
इतने पर मी यदि वुछ-लेखकों के नाम रह गये हों'तो वे लेखक की 

असावधानी समझ कर क्षमा कर दें । 

' इस पुस्तक के लिए परम श्रद्धामाजन मिश्रवन्धुगण तथा आचाय॑ 
रामचद्ध श॒क्क, डाक्टर श्यामसुन्दर दास ओर डाक्टर रामकुमार वर्मा 
की पुस्तकों से तथा अन्य पुस्तकों श्रीर लेखों से लाम उठाया गया है। 
गोस्वामी ठुलसीदासजी के निम्नोल्लिंखित शब्दों में उन महानुभावों का 
आमार स्वीकार करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य -समभता हूँ /-- 


“ग्रति अपार जे सरितवर, जो रूप सेतु कराईं। 
पढ़ि पिपीलिका परम लघु,,बिनु श्रम पारहिं जाहिं ॥ 
गोमती-निवास, श्रागस ४ 
बसन्त पद्चमी +-शुलाबराय- 
२००७ 
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. हिन्दी 
साहित्य का सुबोध इतिहास 
हिन्दी के पूर्व की भाषाएं 


हिन्दी साहित्य के इतिहास के विपय में कुछ कहने से पूर्व उनकी 
पूर्ववर्तिनी सापाओं के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक हे ! 
हिन्दी से पहले की भाषाएँ इस यकार मानी गई हेँ--- 

१--बेदिक संस्कृत--इसका ग्राचीनतम रुप ऋग्वेद में मिलता' 
है| यह भारतीय थआरयों की भाषा थी | ््ः 

२--संस्कृत--वैडिक भाषा व्याकरण के नियमों से पूर्णतया जकड़ी 
हुई न थी उसमें एक शब्द के कई रूप थे। (जस छुद्रक-छुल्लक,पश्चात्‌ 
पश्चा देवे:-देवेमि; ) जिनसे प्रतीत होता दे कि उसका तात्कालिक 
वोलचाल की भाषा से विशेष सम्पर्क था । जब शिष्ट लोगों 'के व्यव- 
हार की भापरा अलग होकर नियमबद्ध हो गयी, तव वह संस्कृत अर्थात्‌ 
संस्कार की हुई था संशोवन की हुई कहलायी | उसमें एक रूपता 
ग्रागयी और वह सार-देश की भाषा बन गई, किन्तु उसके साथ-साथ: 
उसका विकास भी बन्द हो गया। भाषपा-को एक रूपता देने तथा ब्योक- 
रणु के ढॉचि मे बंवने वालों में पाशिनि का नाम विद्यप आदर से लिया 
जातां हे | उनको समन ६०० ईसा पूर्व के लगभग माना जाता, | 

३--पहली ग्राकृत या पाली--संस्कृतः का व्याकरण-वद्ध/ रूप 
साहित्य में प्रतिंशा पागया, किन्तु व्याकरण की जटिलती के कारण वंह 
जन-समृदाय के लिए; कुछ दुरूद हो गंयी | बढ़ विद्वानों की ही मापा 


२ हिन्दी-साहित्व का सुबोन इतिहास 


ओर जन-समुदाय की भाषा स्वत-्तस्प से विकसित होती रही | चुदूं 
भगवान ने जनता में अपने सिद्धान्तों के निर्मित लोक भाषा को ही 
अपनाया | बौद्ध लोग उसी जन-समुदाय की भाषा को मागथी या मूल 
भाषा ( मागघी मूल भाषा ) कहते हैँं। पीछे से इसकी पाली ( पालि 
अर्थात्‌ पक्ति # ) नाम से प्रतिष्ठा हुई। प्राचीन बौद्ध ग्रथों में तथा 
अशोक के शिला-लेखों में यह रूप मिलता है। अशोक के शिलालेख 
ब्राह्मी तथा खारोष्टी दोनों ही लिपियों मे मिलते है । कुछ लोग बोद् 
की इस मूल भाषा को पहली प्राकृत कहते हैं ।' 
हिन्दू परिडतों का विचार है कि सस्कत से प्राकृत का उदय हुआ | 
उनके मत स॑ उच्चारण की सुगमता सम्बधी प्राकृतिक नियमों के कारण 
संस्कृत ने वह रूप धारण कर लिया। उन्होने सस्क्ृत से प्राकृत में रूपा 
न्तर-करने के लिए, नियम भी दिये हैं। अन्य विद्वानों का मत है कि 
प्राकृत जन-समुदाय की स्वाभाविक ( प्राकृत.) मापा थी जिससे सशो- 
घित “होकर सस्कृत ( सस्कार की हुई ) भाषा वनी। 
४--दूखरी प्राक्ृत--यह प्राकृत के नाम से ही पुकारी जाती है। 
इसको सखाहित्विक ग्राकृत भी कहते हैं | कालान्तर में जन-समुठाय की 
सापा साहित्य में प्रतिशा प्रात कर लेती है। ऐसी दंशा मे साहित्यिक 
सापा एक निश्चित-रूप धारण कर लेने के कारण विद्वानों की भाषा हो 
जाती है और जन-समुदाय की भाषा प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
विकसित होती रहती है। इस प्रकृति के अनुकुल जन-समुदाय की 
भाषान्ने अपभ्र श का रूप घारण किया | 


दुसरी प्राकृत के चार रूप थे--महाराष्ट्री-शौरसेनी, मागधी और 
शरद मागधी । इनमें वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को प्रधानता दी है। इसी 
# पक्ति पति पक्ती ( देखो घेनपुत्री विदग्ध माधव-पृष्ठ श८) 


पंक्ति से पद्ी, पड्ठी से पाटी और उससे पाली/--डा० श्यामसुन्द्रदास 
कऊत “हिन्दी साषा और साहित्य | , 





हिन्दी के पूव की मापाएँ: श्‌ 


की आदर्श मानकर अन्य प्राकृतों के नियम इसी से भेद करके वतलाये 
गये है | बह राष्ट्र मे व्यापक होने के कारण महाराष्ट्री कहलायी । शौर 
सैनी का यचार देश के मध्य भाग में होने से और व्रज-मएडल से विशेष 
संत्रेंव होने के कारण ठसका नाम शीरसेनी ( अर्थात्‌ शरसेन के अ्रधिकृत 
देशों की मापा ) पडा | कुछ लोग शौरसेनी को मुख्यता देते हैं और 
कुछ लोग महाराष्ट्री को | सस्क्ृत नाटकों में स्त्रियों तथा मध्यवर्ग के 
पुरुषों की भाषा शौरसेनी है, मागथी का प्रचार मगध (विहार) में था। 
ओर अर्छू-मागधी का प्रचार कौशल ( झवघ ) में था । अ्रद्ध मागधी 
का ज्षेत्र शौरसेनी प्रान्त ओर मगव के बीच में था। बुद्देदेव ओर 
महावीर स्वामी ने इसी भाषा में उपदेश दिया था। पेशाची नाम 
की एक पॉचवी याकृुत भी ( जिसका प्रचार काश्मीर में था) मानी 
गयी है ।- काश्मीर का उत्तर प्रान्त तिशाच था पिशास (कच्चा मास 
खाने वाला प्रदेश) कहलाता था, इसी के आवार पर इस भाषा का 
साम पेशाची पडा | पन्नावी पर इसका विशेष प्रभाव है। 
४--अपश्रश---जब साहित्विक प्राकृत वोलचाल की प्राकृत से 
प्रथक होगयी तव जन-साधारण की भाषा ने स्पतन्त्र रूप धारण कर लिया 
ओर वह अ्पश्र श कहलायी जाने लगी। साहित्यिक लोग भी अपढ़ या 
कम पढ़े लोगों की भाषा को अयश्र श॒ अर्थात्‌ बिगड़ी हुई भाषा कहते 
थे | पहले तो विद्वन्मएडली मे यह तिरस्फकार की दृष्टि से देखी जाती थी, 
पर पीछे उसका भो आदर होने लगा ओर उसमे भी साहित्य पर्याप्त 
सात्रा में सवा गया। हेमचन्द्र ने इसका व्याकरण भी रच डाला | गुज- 
रात के जैनाचायों ने इस भाषा में ग्रथ रचना कर इसका मान 
वढ़ाया। इस भाषा का जैन कथा साहित्य वहुत सम्पन्न है। 
जिस प्रकार मिन्न-भिन्न पान्तो की प्राकृते मानी गयी हैं उसी प्रकार 
मिन्न-मिन्न अपप्न श भापाएँ भी मानी गयी हैं| शौरसेनो अयभश्र श ही 
से ब्रजनाषा की उत्मत्ति हुई । शौरसेनी अ्रत्रश्र श एक प्रकार से उत्तरी 
भांरत की व्यापक भाषा थी। “प्राकृत सर्वस्व” के कर्ता आचार्य मार्क- 


घट हिन्दी-साहित्य का सुबोध इेतिहोस॑ 


गड़ेय ने तीन प्रकार की अपभ्र श भाषाएँ मानी हैं--- 


(१) न्ञागर--जिसमें शौरसेनी का अधिक प्रभाव था और. जो 
गुजरात व राजपूताने में प्रचलित थी (२) ब्राचड--जो सिन्ध में प्रच- 
लित थी | (३) उपनतागर--जी नागर और ब्राचड बोले जाने वाले प्रांच 
के बीच में वोली जाती थी । (४) प्राचीन हिन्दी--अपभ्रश ओर 
आधुनिक हिन्दी के बीच की अेणी है । इसे अवहृद्द ( या अपभ्रष्ट ). 
नाम दिया गया है। इसको डिगंल से पएथक मांघा भी कहा गया है । ' 


हिन्दी के यूर्व की भापाएँ: है 


' हिन्दी के पूर्व की भाषाओं का कॉलं-विभाग 


श्रीयुत डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने स्व-रचित मापा के: इतिहास में 
” घाचीन भापाओं के समय इस प्रकार दिये हँ--- 
९--प्राचीन भारतीय आये भापा-काल--१४०० मू० ई० से 
हु प्०० पू० टू | 
२--मध्यकालीन भारतीय आये भाषा-काल--३०० प्रू७ ई० 
- से १००० ड० । 
क-पाली तथा अशोक की धर्मलिपियॉ-५०० पू०ई० से £ पू०ई० | 
ख-साहित्यिक प्राकृत मापाएँ--१ इ० से ५००-ई० तक | 
ग-अउश्र शा मापाएँ--२०० ई० से १००० ई० तक। 
३--आधुनिक आय आपा-काल---१००० -ई० » सेः वर्तमान 
समय तक | ; 
“डाक्टर धीरेन्र वर्मा ने अपने (हिन्दी भाषा का इतिहास” नाम के 
ग्रन्थ में हिन्दी के विकास की तीन श्रेणियों दी हैँ;-- 
आचीन काल--( ११००--१५०० ६० ) इस; काल में हिन्दी - 
माया प्राकृत तथा अपमश्र शो के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई थी | इसके 
नमूने शिला-लेखों, अपभ्र श काव्य एवं चारण काव्य में मिलते हैं । 
मध्यकाल--( १४००--१८०० ईं० ) इस काल. मेहिन्दी' की 
बीलियों विशेष कर बज और अवधी अपने पैरों पर खड़ी होने-लगी थी 
और संस्कृत के तथा अपत्र शो के प्रभाव से मुक्त हो गई थीं 4 
आधुनिक काल--( १८००)--इस काल में हिन्दी में संस्कृत के 
 तत्सम शब्दों को अधिक स्थान मिलने लगा और क्रमश» खड़ी बोली 
“चने ब्रज और अवधी को दवा लिया । 


हे हिंन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 
हिन्दी साहित्य का काल-विंभाग 


, हिन्दी. साहिंत्य का इतिहास चार कालों में विभाजित किया जाता 


है। वे इस प्रकार हैँ।---- 


। १--आदिकाल--( वीरगाथा या चारण-काल सवत्‌ १०५० से . 


१३७५४ ) | 


२--पूव सथ्यकाज्ल--(,मक्तिकाल या घामिक-काल स० ११७४ 
से १७०० )। 
| ३--जत्तर सध्यकाल--( रीतिन्काल संवत्‌ १७०० से १६००') | 
४--आपधुतिक काक--(स्वातन्त्येकोल स०' १६००से “ ०“ । 
यह विमाग बहुत मोटा विभाग है । जिस-साहित्विक प्रद्वति 'का 
जिस काल मे प्राधान्य रहा: उसी के नाम से वह काल प्रसिद्ध'हे । वेसे 
तो आजकल मी रामभक्ति और क्ृष्णुभक्ति की परम्परा चल! रही है. 
ओर एक प्रकार से वीर-काव्य भी लिखा जा रहाः- है किन्तु वर्तमान 
काल को भक्ति-काल या वीरगाथा-काल नहीं कह सकते। यह विभाजन 
आचाय शुक्लजी के अनुकूल है। उन्होने वर्तमान काल को गद्य-काल' 
कहा है ।'इस काल में गंद्य का प्राजुर्य अ्र्वश्य' है किन्तु इस कांल की 
कविता कम महत्वपूर्ण नहीं है | इसं काल की कविता में छुन्दों और पर. 
नियमो की स्वतन्त्रता की ओर अधिक प्रवृत्ति रही। गद्य मे भी 
स्वमावतः-स्व॒तन्त्रता क्री ओर प्रद्धत्ति है. | 


) 
न्न्न %४. - न पु 


रँ 


आदिकाल 
|... (वीर गाथा काव्य ) 


अ्रारज्सिक---बह कहना कठिन है 'कि हिन्दी का आरम्म कब से 
हआ। कुछ लोग हिन्दी का आरम्म संवत्‌ ७७० वि० से मानते हैं। 
अशिवसिह सरोज? में तत्कालीन राजा मान के समासद पुष्य नामक एक 
'कवि'का उल्लेख किया गया हैं जिसने दोहों मे कोई अलड्लार अंथ 
रचा था, किन्तु इसके लिए हमे कोई अमाण नही मिलता | यह राजा 
भोज के पूर्वज राजा मान के सभासद थे, उनका काल ७७० और 
इससे मी कुछ पूर्व माना जाता है । 

- हिंन्दी का आदिकाल संवत्‌ १०५० से १३७५-तक माना गया है। 
“'इस-काल में अपभ्र श का प्राधान्य था। अपभ्र श उस समय की बोल- 
चाल की भाषा त्तो न थी परन्तु साहित्यिक परम्परा की भाषा अवश्य 
थी जिसका कि प्रयोग एक प्रचलित रूढि के कारण कवि लोग अपनी 
रचनाओं में कर रहे थे । उस समय की बोलचाल की भाषा के नमूने 
हमको खुसरो ओर कवीर में मिलते हैं। विद्यापति ने अवहद्द और 
अपने प्रन्त की प्रचलित भाषा दोनों को ही अपनाया है। विद्यापति 
की 'कीरिलता' अवहद् भापा मे है। इस प्रकार आदिकाल का हिन्दी 
काव्य दो प्रकार के काव्यों भे विभक्त 'है--एक अपभ्रश काब्य ओर 
दूसरा देश-मापषा काव्य | | 

अपश्र श-क,व्य--अपश्र श काव्य अधिकंतर दूहा अर्थात्‌ दोहा 
के सूप मे प्रेतिप्ठित हुआ है| जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत- 
काव्य का बोध होता हैं, उसी प्रकार:दृह्य कहने से अपमश्र श-काव्य.. 
लक्षित होता-है.। अपभ्र श काव्य क्रा जो सबसे प्राचीन रूप हमको 
मिलता है; वह दशवीं,शत्ताव्दी के अन्तिम माग का है | देवसेन 
( सं० ६६० वि० ) के श्रावकाचार नामक एक जैन-अथ मे श्रपतश्र श 


द हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


का अधिक अत्रलित रुप दिखाई पडता है | उसका एक दोहा यहाँ पर 
दिया जाता है :-.. 
जो जिणे सासण भाषियठ सो मई कहियउ साद | 
जो पालइ सइ भाउ करि सो तरि पावइ पारु ॥ 
वौद्धों की-महायान शाखा से प्रभावित सहजिया सम्प्रदाय की कति- 
पप्र पुरानी पोथियों मे उस समय के कुछ दोहे मिलते ई | वीद्धों के. 
' चौरासी सिद्धों में सरहपा+ नाम के एक सिद्ध हुए हैं, उनका नीचे का. 
दोहा उदाहरणार्थ दिया जाता है | इसका समय ६६० वि० माना गया है। 
- , भहिं मन पवन न संचरइ, रवि ससि, नाहि पवेस | 
: तहिं बढ चित्त .विंसाम करु, सरेहे कहिआ उवेस |] 
सिंद्धों के सहजिया सम्प्रदाय मे मनुष्य -की स्वाभाविक प्रद्ृतियों को 
महत्ता देकर एक यक़ार के स्वच्छुन्द्तावाद का प्रतितादन हुआ | गोरख- 
पंथ इसी स्वच्छुन्दतावाद की प्रतिक्रिया में चला | उसने वज्रयान की 
अचछीलता और वीभत्सता को कुछ कम कर दिया था | गोरख पंथ ने 
कब्रीर आदि को प्रभावित किया. उसके हृठयोग की प्रतिक्रिया सुर और 
तुलसी में दिखाई देती है | ० मा क 2 2 5 
इन पर्म-मन्‍्धा के अतिरिक्त अन्य स्थानों मे भी अपकभ्र श-कार्व्य के 
नमूने मिलते हैं | गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह (११५०-- 
११६६) के समय में जैनाचार्स हेमचन्द ने सिद्ध हेमचन्द शब्दानुशासन 
नामक एक बृहत व्याकरण ग्रन्थ व॒नाया था । उसमे से अपभ्र'श भाषा- 
में लिखा हुआ एक दृहा! उदाहरणार्थ नीचे दिया जाता है:-- 
७. डा ज॑  मारिया, -वहिणि_महारा कंतु | ;- 
लज्जेजं तु वयसिश्रहु, जइ सग्या -घरट एंव ॥ - ८ 
अर्थात्‌ हे वहिने ! अच्छा जुआ यह या (हो हमारा पति रण ) सें मार हमारा, पति ६ रण ) में मारा 
_ *इनको राहुल-सद्र और सरोज बच्च भो कहंते हैं| इस सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी प्राप्त करने के . लिए. 'गज्ला,का पुरातत्वाडड' ( जनवरी- 
४६३३ ) देखिए। . - 9 5 ० “कं 


|| 


हैँ 
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गया | यदि भाग कर घर लौट आता तो मैं अपनी उमर की सखियों 
में लजा को ग्राप्त होती । ह 
- , सोमममसूरि--इन्‍्होंने .संवत्‌ ११५४१ में 'कुमारपालग्रतिबधो 
नामक एक्‌-संस्कृत-प्राकृत-काव्य लिखा । उसमे कुछ प्राचीन अ्रपश्र श 
काव्य के नमूने और कुछ उनके ही बनाये.हुये दोहों के नमूने मिलते 
/्। 
जनाचाय मेरुतुज्ञ--इन्‍्होंने संवत्‌ १३६१ में 'प्रवन्धचिन्तामणि, 
नामक एक अन्थ वनाया, जिसमें बहुत से.प्राचीन राजाओं की कथा 
-संग्रहीत हैं |इन कथाओं . के अन्तर्गत राजा-भोज के चचा म॒ज्ज के 
कद हुए बहुत से दोढे मिलते हैं| उनमें से उदाहरुणाथ एक दिया 
जाता है :-- 
जा मत्ति पच्छुइ सेपजई, सा मत्ति पहिली होइ। 
मुज भणुई, मुणालवइ [ विधघन न बेढ़द कोइ ॥ 
अर्थात्‌ जो बुद्धि घटना के पीछे प्रात होती है वह यदि पहले हो 
तो मुञ्ज़ कहता है कि है मृणालंवती !'किसी को विष्न न खेर । 
शाह धर--( चोदहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में लिखित ) 
इनका “शक्ध धर-पद्धति, नामक सुमापित अन्य बहुत प्रसिद्ध है| यह 
मी कहा जाता है कि इन्होने हम्मीर-रासों नामर्क एक वीरगाथा-काब्य 
भी रचा था जो आजकल उपलब्ध नहीं है । 
विद्यापति की: “कीतिलता', और “कीर्तिपताका' भी अपभ्र श के 
अन्तर्गत हैं | ये पुस्तकें तिरहुत के राजा, कीतिसिंह की. प्रशसा में लिखी 
गई हैं। एक उदाहरण “कीर्तिलता” से- दिया जाता हैः-- 
सब्बउ नारि ,विश्वक्खनी , सब्वर्के -सुस्थित लोक | 
/ । सिरि इम्रराहिमसाह शुर्णे नहि चिन्ता नहिं शोक ॥ 
उपसंहार---पुरानी हिन्दी , का ,विकास अ्रपश्रश काव्य में ही 
हुआ |-जहाँ पर अन्तर थोडा होता, है वहाँ पर संक्रान्ति के समय का 
० पता लगाना,कठिन हो जाता है | सं० १०४० के लगभग अपभश्न श॒ के 
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दृहा-साहित्य का खूब प्रचार था। उसी समय से हिन्दी का जन्म 
समभाना चाहिए 

प्राचीन हिन्दी के सन्वन्ध में राहुल साँहत्यायन ने बहुत कुछ खोज 
की है उसी के आधार पर काशी प्रसाद जायसवाल के सरहाँ या सरहपा 
नाम के एक सिद्ध को हिन्दी का प्रथम लेखक माना है। वह सातवीं 
शताब्दी में विद्यमान था | जो कुछ हो, यह कहना पड़ेगा कि पुरानी 
हिन्दी के विकास में जैनाचार्यों तथ्य वौद्ध-सिद्धों का बहुत कुछ हाथ 
था। उनकी लिखने की प्रवृत्ति धर्म की ओर थी, उन्होंने साहित्यिक 
विषयों को कम स्पर्श किया | इसी कारण साधारण, जनता में उनकी 
कम प्रसिद्धि हुई | उसका अधिकांश में साम्प्रदायिक रूप ही रहा । 


दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में ध्यान देने की है वह यह है कि जैसे 
जैसे हिन्दी का विकास होता गया, वह प्राकृत के बन्धनों से छूटती गई 
ओर संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनाती गई।.. 

वीर-गाथा काव्य--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि- 
काल में दो प्रकार की रचनाएँ हुई | एक अपभ्रश की और दूसरी 
देश-माषा की | अ्पश्रश की पुस्तकों में चार साहित्यिक पुस्तकों का 


उल्लेख किया जाता है, और देश-भाषा काव्य में आठ पुस्तकें 
प्रसिद्ध 


अपभ्रश काव्य--( १ ) विजयपाल रासो, ( २ ) हम्मीर रासो. 
(३ ) कीर्तिलता, (४ ) कीर्तिपताका |; , 
देश भाषा काव्य--( १ ) खुसमान रासो, ( २) वीसलदेव रासो 

( ३ ) एथ्वीराज रासो, (४ ) भट्ट 'केदार कृत जयचन्द प्रकाश, 
( ५ ) मधुकर कवि-कृत जयमय्ठ जसचन्द्रिका, (६ ) .परमाल रासो, 
(७ ) खुसरो की पदेलियाँ, ( ८ ) विद्यापति की पदावली | - 

ु परिन्थिति एवं सामान्य परिचय--हिन्दी साहित्य का जन्म ऐसे 
समय भ॑ दुआ जब कि मुसलमानों के आक्रमण आरम्म हो गये थे | हिन्दू 
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राजा लोग अपने-अपने राज्यों की रक्षा में लगे हुए ये | मुसलमानों की 
लूटमार जारी थी । ये लोग कभी खदेड़े जाते थे श्रौर कमी मवल 
होकर अपना अधिकार जमा लेते थे । गजनी, गोरी के आ्राक्रमणों ने 
राजपू्तों को शिथिल, कर दिया था | राजपूत राजा लोग अपने- 
अपने वैयक्तिक गीरव की अधिक परवाह करते ये | देश के गौरव 
का उन्हें कम ध्यान था | उनमें वीरता थी किन्तु वह वीरता का कोष 
यः आपस की प्रतिद्दन्द्रिताओं म खाली किया जा रहा था| 
प्रतिदन्द्रिताओं के कास्ण राजा लोग एक-सृत्र-बद्ध सामूहिक शक्ति का 
परिचय न दे सके । मुसलमानों के पेर धीरे-धीरे जमते गये। उन्‌ दिनों 
कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, 'अन्हलवाड ( गुजरात ) आदि राजधानियाँ 
ही प्रधान क्रियात्यली थीं,। प्रमुख वीर-गाथा-काव्य दिल्ली और कन्नौज 
के राजाओं तथा उनके अनुयायियों के प्रतिद्वन्दितापूण चरित्रां पर 
आश्रित है | अन्द ने प्रथ्वीराज का वर्युन किया. तो मद्य केदार और 
मधुकर कवि ने जवचन्द का यश जाया | : 
यह युग युद्ध का युग था | साहित्य समाज का प्रतिविम्ब होता है । 
इसी नियम के अनुकूल नत्कालीन साहित्य पर वीरता की छाप पढ़ी | 
उस काल के साहित्य-निर्माता चारण लोग थे जो अपने ञ्राश्रयदाताओ 
कां चश गान कर उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते और कभी-कभी 
लेखनी या वाणी के चमत्कार और कौशल के साथ-साथ तलवार का 
भी कौशल दिखलाकर युद्ध-क्षेत्र मं वीर-गति|क़ो प्राप्त होते थे | इन 
लोगों में भी अपने -आश्रयदाताओं को भॉति वैयक्तिक भावना की 
मुख्यता थी। दसी का रण इनकी कविता में जो राष्ट्रीय-भावना चॉछ- 
नीय थी उसका अ्माव रहा | वे अपने आश्रयदा राजाओं का ही यशो 
गान करना जानते थे। जिसका खाना उम्रका गाना? की लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है ही.] उस समग्र का काव्य, चीर-काव्य अवश्य था किलर उसके 
राष्ट्रीय-काव्य- होने में सन्‍्देह है। 
” वीरूगाथाओं.के साथ/इस प्रकार के काव्य -में शद्भार का भी घुट 
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पर्यात भीन्रा में रहता थां क्‍योंकि प्राय: स्त्रियों ही पारस्परिक प्रतिद्व- 
न्दिंता और मगगड़े का कीरण होती थीं और उनके रूप तथा अतिद्द- 
नदियों से उनकी रक्षा का वर्णन ही ऐसे काव्यों का रुचिकर विंषय॑ 
होता था | ऐसे कार्व्यों के विषय में यह श्रवश्थ कहा जा सकता है कि 
इनमें तत्कालीन युद्धों का बडा सुन्दर और स्जीव वर्णन है'। संक्षेप 
में वीरगाथा काव्य ग्रन्थों की निम्नलिखित 'विशेषेताएँ: हैँः--+- 

१--आश्रयंटाताओं की प्रशंसा | 

२--वीर रंस के साथ शज्ञार का पुट । 

” '३द्धों का सुन्दर एवं संजीव वर्णन । | 
४>“-कल्पना का प्राचुय । ह ह 
५--इतिहास की अपेक्षा काव्य की मात्रा अधिक | 
वीर-गाथा काव्य प्रबन्ध काव्य, के रूप में भी मिलंता है और वीर 

मौतों के रूप में मी । ये अन्थ रासो के नाम से प्रसिद्ध हैं। रासो को' 
सम्बन्ध रसायन और कहीं-कहीं रास (आनन्द) से लगाया जाता है। 
“रास प्रगांसी वीसलदे राइ”? | “रासो' शब्द का संम्बन्ध रहस्य से भी 
बतलाया गया है। प्रवन्ध-कोव्य के रूप में "आये हुए. रासो-ंन्थों में 
खुमान रासो और प्रध्वीराज रासो प्रसिंद्ध हैं।  -' 
खुमान रासो--यह दलपति विजय का बनायी हुआ ग्रेन्थ है । 
कहा जाता है कि मूल पुस्तक में चित्तौड़ के दूसरे खुमानें ( ८७०- 
६००) के युद्धों का वर्णन है | वर्तमान प्रतियों में महाराणा प्रंताप तक 
का वर्णन है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रायः आठ सौ वर्ष तक॑ 
इसमें परिवर्तन ,होता रहा है। इनमें यह नहीं कहा जा सकता कि 
प्रक्तित भाग कितना है, और यह भी नहीं कहा जा-सकता कि दलपति 
विजय मूले अन्थ का रचयिता है अथवा पिछले 'माग का | ह 
पृथ्वीराज रासो--एध्वीराज रासो वीरगाथा-काल के अ्न्थों में 
सबसे प्रसिद्ध है । साधारणतया यह उंस काल का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना 
जाता है| यह प्रबन्ध-कान्य है और इसमे चीर मावों की बढ़ी सुन्दर 
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अभिव्यज्ञना की गयी है यह ग्रन्थ. हिन्दी का अधम महाकन्य माना 
जाता है, किन्तु रामायण, महाभारत आदि मे जो जातीय भावो का 
उद्घाटन दिखाई देता है, वह इसमें नहीं हैं.। इस ग्रन्थ में कल्पना की 
42: उक्तियों तप 

उड़ान और .उक्तियों की चमत्कारिता का अच्छा परिचय मिलता है। 
इस अन्य में ६६ समय अर्थात्‌ अब्याय है | इसमें छुफय, कवित्त, दूहा 
तोमर, चोटक, गाहा और शआर्या छुन्दों का प्राजुर्य पाया जाता है | 
इस अन्ध की क्रथा चन्द की दूसरी सत्री गौरी से कही गयी थी | 


इस ग्रन्थ के रचयिता श्री चन्द्वरदाई (सं० १९२४-१२४६) माने 
जाते हू | ये महाकवि भट्ट जाति के अन्तर्गत जंगात गोत्र के ये | स्ले 
दिल्ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट मह्मराज प्रथ्वीराज-के सखा, सामन्त्र 
ओर राजकवि थे । कहा जाता है कि प्रथ्वीराज और इनका, जन्म एक 
ही तिथि को हुआ था और मृत्यु मी एक़ ही तिथि को हुईं। इस प्रकार 
पृथ्वीराज के साथ इन्होंने पूर्ण मित्रता निमाई | ऐसा कहा जाता है कि 
जब महाराज प्रृथ्वीराज ग़जनी पकड़ कर ले जाये गये तो कुछ दिनों 
बाद चन्द भी वहाँ पधारे | प्रध्वीराज चन्द के इशारे पर शहाबुद्दीन 
की शब्द मेदी वाण से मार कर स्वये चन्द के हाथ से मर गये तथा 
उसी समंत्र चन्द न अपना भी प्राशान्त क्र लिया | कादम्बरी के रच- 
चिता बाण की मॉति इनको मी अपने अन्ध का अपूर्ण भाग अपने पुत्र 
जज्दन को सीना पड़ा था | इसका उल्लेख रासो में इस पका २ आता है 


(पुस्तक जल्दन दृत्थ दे, चलि गज्जन जप काज! 


'पृथ्वीराज रासो में श्रभिकुल के ज्षत्रियों की उत्पत्ति से लेकर प्रथ्वी- 
राज के पकड़े जाने तक का सर्विस्तार वर्णन है | सुप्रस्यात इतिहासवैन्ना 

' रायबहादुर साहित्ववाचस्थति स्वर्गीय श्री गौ रीशद्वर हीराचन्द ओमा ने 
काश्मीरी कवि जयानक के प्रिथ्वीराज विजय” नामक. अन्थ के आधार 
पर रासो में वशित -घटनाओं की सत्यता में सन्देह प्रकट किया दे | 
“उनके मत से .रासो एक जाली अन्थ-दै जो पीछे से चन्द नाम -के. अन्य 
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किसी कवि ने लिखें दिया है। इस'मत का मूल आधार यह दे कि 
पृथ्वीराज रासो की कई घटनाएँ इतिहास से भिन्न हैं और बहुत से 
संवर्तों में मी अन्तर है | रासो के संवत्‌ शिलालेखों और दानपत्रों' के 
संवतों से नहीं मिलते । ओमाजी का कथन है 'कि चन्द ने पृथ्वीराज 
द्वारा शहाबुद्दीन गौरी कां सात बारे हराया जाना लिखा है किन्ठ॒ इति 

हास से एक बार का भी हराया जाना प्रमाशित नहीं होता । रासो 'में 
प्रथ्वी राज की माता का भी नाम ठींक नहीं दिया है | पृथ्वीराज रासो में 
उनका नाम कमला, है । प्रथ्व्वी राज विजय मे उनका नाम कप्रदेवी दिया 
गया है| शिलालेखो से न तो चौहान' आदि राजवंशों के श्रमिकुण्ड 
से उत्तत्ति और न सयोगिता-स्वयंवर' की बात प्रमाणित होती है, किन्तु 
यह शिलालेंखों की गवाही अमावात्मक है | सम्भव है उन' शिलालेखों 
के समय तक रासो में वर्णित कथाओं का पूरा-पूरा प्रचार नं हुआ हो. । 


ओभाजी के मत के विरुद्ध ,प० मोहनलाल विष्णुलाल पारा ने 
ररासो के श्रसली होने के-पक्त. में.यह युक्ति दी. है कि यद्यपि रासो के 
सवतों और इतिहासः प्रमाणित संवतों में अन्तर है तथापि, वह अन्तर 
सब स्थानों मे एक-सा है | यह ६० .वर्ष का अन्तर है। ६० वर्ष के 
अन्तर देने का यह कारण बतलाया जाता है कि नन्‍्द-वशीय राजा शूद्र 
ये और राजपूत गौरव के रक्षक चारण गण उस काल को राजपूतों के 
इतिहास में नहीं रखना चाहते थे | इसलिए, वे उसं समय को छोड कर 
काल गणना प्थक रीति से करते हैँ और इसी कारण वह अनन्द 
अर्थात्‌ नन्‍द्‌ रहित सवत माना गया -है। अनन्द का अर्थ भी ६० 
लगाया है (आर ०; नन्‍द < ६)। ओमाजी ने सिद्ध क्रिया है कि अनन्द 
संदत्‌ की कल्पना करने पर भी रासों की तिथियाँ ठीक नहीं बैठतीं । 


शहाबुद्दीन गौरी के सात बार हराये जानें के सम्बन्ध मे मिश्र 
बन्धुश्रों का कहना है कि सम्भव है कि मुसलमान इतिहासकारों ने ये 
धटनाथ अपनी हीनता छिपाने के लिए न लिखी हों | आचार्य शुक्लजी 


- आदि-काल ्पू 


का मत रायवहादुर-गौरीशड्डर हीराचन्द से मिलता है 4 उनका विचार 
ह कि चन्द नाम का कोई क्रवि प्रथ्वीराज के पुत्र या उनके किसी वंशज 
के यहाँ रहा होगा । उसने अपने आश्रयदाता के पूर्वजों की प्रशंसा में 
कुछ छुन्द लिखे होंगे। उसमे और छुन्द मिलांकर एकतन्थ तैयार हो 
जया और चन्द को प्रध्वीराज का समकालीन वतला कर वह श्रन्थ 
डसके नाम से प्रख्यात कर दिया गया | 

रायवहाद्वर वबा० श्यामसुन्द्रदासजी चन्द को पृथ्वीराज का सम- 
कालीन होना मानते हैं ओर यह भी मानते हैँ कि उसने कुछ छुन्द 
रचे होंगे और वे बहुत से प्रक्षित छुन्दों से मिलकर वर्तमान ग्रन्थ के 
रूप में आ गये | अब यह कहना कठिन है कि कितना अंश प्रक्धित है 
ओर कितना मूल | मिश्रवन्धु मी पाण्छ्याजी के मत का समर्थन करते 
हुए कहते हैं कि यह वात विचार में नहीं आती कि कोई कवि एंक 
कल्पित कवि के नाम से ढाई हजार पृष्ठ का एक भ्न्थ रचकर खड़ा 
'करदे, क्‍योंकि अपने परिश्रम का यश दूसरे को देना ' सहज कार्य नहीं 
है। रासो के पक्ष में यह भी कहा जाता है कि उसमें अधिकांश वर्णन 
चर्तमान काल के रूप में आये हैं | जिससे प्रकट होता है कि उसका 
लिखने वाला समकालीन कवि है | ओमाजी ने-माषा के सम्बन्ध में 
जो आपत्ति उठाई-दे चह यह है कि रासो में प्रागः दश प्रतिशत 
फ्रारसी अरवी के शब्द आये हैं और प्रथ्वीराज के समय में फारसी 
शब्दों का इतना प्रचार नहीं था | इस सम्वन्ध में मी मिश्रवस्थुओं का 
ऋथन है कि पृथ्वीराज के समय फारसी शब्दों का चलन था क्योंकि 
मुसलमान मारतवणष में बहुत काल पहले से आये हुए थे और चन्द 
लाहौर के रहने वाले होने के कारण मुसलमानों की भाषा से परिचित 
थे | वास्तव में रासोे में कई स्तर की भाषा हैं. कुछ प्रचीन हैं और 
कुछ नवीन ओर कहीं-कहीं थ्राचीन का सा आभास है। 

चन्द्‌ के वंशज नानूराम ने पं० हरप्रसाद शास्त्री की रासो की एक 
थाचीन प्रति -दिखलाई थी जिसको वे संवत्‌ १४४५ की लिखी 
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' बतलाते हैं किन्तु उस ग्रन्थ की पूरी-पूरी जॉच नहीं हुई और जो कुछ 
जॉच हुई है यह उसकी प्रमाणिंकता में सन्देह उत्पन्न करती है। 
अब नयी खोज प्रथ्वीराज रासो की प्रामाशिकता की ओर क्रुकती 
जा रही है | परिडत दशरथ शर्मा का कथन है कि बीकानेर पुस्तकालय 
में जो रासो की प्रति है उसमें वे स्थल नहीं हैं जिन पर कि ओमाजी 
को आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि मुनि जिनविजयजी को श्रपश्रश 
के प्रबन्धों में चार छुन्द ऐसे मिले हैं जिनका रूपान्तर रासो में मिलता 
-है# इससे यह सिद्ध होता है कि रासो का मूल रूप चाहे जितना 
छोटा हो किन्तु वह तेरहवीं शताब्दी में रहा होगा । 


रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी- के मत से रासो प्राचीन काल की 
साहित्यिक डिगल भाषा का अन्थ है | इस सम्बन्ध में उनका कथन इस 
प्रकार है-- 
. ये काव्य (वीर कांब्य) दो “प्रकारःकी भाषा में लिखे जाते थे 8 
” एक'भाषा का ढॉचा तो बिल्कुल राजस्थानी या ,गुजराती का होता प्था 


# उन छुन्दो में से एक का मूल और 'रूपान्तर नीचे-दिया जाता 
है---यह नागरी प्रचारिणी पन्निका- में डा०' श्यामछुन्द्रद्यसजी'द्वारा 
लिखित रासो विषयक. एक लेख से उद्धृत किये गये हैं । 


२->-मुल 

इक्कु वाशु पहु वीसु जु पई कई बासइ मुक्कओ्रो, 
उर भितरी खडह॒हिउ धीर कक्‍्खँँतरि चुकठ। 
वींआ करि संधोड़ें भेंमइ सुमेसर नन्‍्दण | '' 
एहु सु गाडिदाहिमओ खणह खुहूइ' सईमरि वरणु | 
फडि छेड़ि न जाइ इंहु लुलिब्नठ वार्‌इ पलकउठ खल गुलह | 
न जांणउ चंन्दलदिद कि न वि छुड्ह इह फलह। 

“-ईंष्ठ ८६ पद्माइ् (“२७४ , 
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जिसमें प्राकृत के पुराने शब्द भी बहुतायत से मिले रहते थे। यह 
भाषा जो चारणें में बहुत काल पीछे तक चचती रही है, डिंगल कह- 
लाती है। दूसरी भाषा एक सामान्य साहित्यिक मापा थी जिसका 
व्यवहार ऐसे विद्वान कवि करते थे जो भ्रपनी रचना को अधिक देश- 
व्यापक वनाना चाहते ये | इसका ठँचा पुरानी ब्रजमाषा का होता 
था जिसमें थो ड़ा-बहुत खड़ी या पञ्ञावी का भी मेल हो जाता था | 
वास्तव में हिन्दी का सम्बन्ध इसी भाषा से है । प्रथ्वीराब रासो 
इसी साहित्यिक सामान्य भाषा में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो 
सेपिंगल भाषा[का डाक्टर साहब ने निम्नलिखित उदाहरण दिया ह। 
“तिहे रिपुजय पुरहन को भये प्रथ्राज नरिंद 

किन्तु अधिक्रांश लोग उसे डिंगल भाषा का मानते हैं। राज- 
पूताने की भाषा डिंगल कहलप्ती है | उसमें प्राचीन हिन्दी का वह 
रूप है जो अ्रपश्र श के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं । डिंगल शब्द का 
अर्थ टेसीटेरी साइव ने श्रनियमित (॥77७४ ०४7) बताया है| कुछ 
विद्वानों ने इस शव्द को डिम (डमरू) ओर गज (गला था ध्वनि) 
का योग बतलाया है क्योंकि इसके पढ़ने में डपरू वाली ध्वनि होती 
है | इसका सम्बन्ध राजपूती डींग (डींग मारने) से मी लगाया गया 
है | कहीं-कहीं छोटे-छोटे छुन्दों में अ्रनुस्वारों की भरमार है, जो 


रूपान्तर 
_ एक वान पहुमीनरेस कैमासह मुक््यों | 
उर उप्पर थरहव्यों वोह कबष्पंतर चुक्यों | 
पवियो वान संघान इहन्यो भीमेसर नन्‍दन । 
गांढो करि निम्नह्यो पन्तिव गड्यो संधरि धन | 
- 'थल छोरि न जाइ अ्मागरो गाउज्यो घुन यहि आगरी | 
इस जपे चन्दबरद््िया, कह निभ्रद्व ह इयप्रली ॥ 
।० ४ » प्राणी इ४ १४६६ पद्य २३६ 
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सल्कृत का प्राकृतिक श्रनुकरण मालूम देता है। कहीं-कहीं शब्दों ओर 
विभक्तियों के रूप प्राचीन हैं और कहीं-कहीं क्रियाएं नए सॉंचे 
में ढली हुईं मालूम देती हैं | डिज्ल के विरोध में पिज्ञल ब्रजभाषा 
का नाम हो गया था | पिगल डिगल की अ्रपेज्ञा अधिक साहित्यिक 
और सुब्यवस्थित है | चन्दे की भाषा में मशधुर्य एवं प्रसाद की मानना 
कम तथा श्रोज की विशेष है | रासो की कथा फे उदाह रण-स्वरूप 
दो छुन्द नीचे दिये जाते हैं :-- 
विहसि तबंर१ लगन लिन्नोन नरिदं। 
बजी हार द्वारं सु आनन्द दुन्‍दं।॥ 
गढन॑ गढंंपति सब बोल नुत्ते। 
आये भूप सर्व कुटुम्ब खंजुते ॥ 
चले दस सहस्स अ्सव्वार जानं २। 
पूरियं पैदल॑ तेतीस थाने ॥ 
मद गल्लित मत्त सैपथ्चरे दन्‍्ती८ । 
मनो साम ५ पाहार वबग पति पन्‍ती ॥ 
घुरासान मुलतान खंधार मौरं । 
बलख स्यो बल॑ तेग अच्चूक तीरं॥ 
झऋहंगी६ फिरंगी ६ हलल्वी,६ सुमानी७ । 
ठठी८ ठट्ट भल्नलोच ढाल॑ निसानी६ ॥ 
मेंजारी चषी१० मुक्ख जन्बुक लारी११। 
इजारी इजारी हुँँके जीब भारी ॥ 
उस समय के कवित्त, छुप्पय, दुद्ा, तोमर, श्रोटक, गाहा ओर 
श्रार्या आदि सभी प्रसिद छुन्दों का इसमें व्यवद्वार हुआ हे | छुन्दों 
के बदलने के कारण यह ग्रन्थ अरुचिकर नहीं होने पाया है। 


कल 42 की की ५08 अटल आपकी के 202 २४ कट मही 7 मक टज% 0 जीन 

१८ शीम। २० बरात | ३> पाँचसो | ४- हाथी । ५८ काले, 

६८ जातियों के नाम | ७ खूब गर्व से भरे |८८ दल इकट्ठे हुए। 
६८ भणडे | १००-बिल्ली की सी आँख वाले | ११८ लोभड़ी | 
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जिस प्रकार चन्दब रदाई ने पृथ्वीराज का यशगान किया दे 
इसी प्रश्नार भट्ट केदार तथा मथुऋकर कवि ने संवत्‌ १२९२३-१२४३ 
जय चन्द की कीर्ति का विस्तार किया था। उनके जयचन्दप्रकाश 
ओर जयचन्दजस चन्द्रिका दो अन्च बताये जाते हैं किन्तु वे अप्राप्य हैं। 


मुक़क वीर-गीत-काव्य 


वीसलदेव रासो--इस काव्य की रचना संवत्‌ १२१२ में हुई 
थी | इस सम्बन्ध में आचार्य शुक्रनी ने निम्नलिखित उदाहरण 
दिया हे -- 

बारह से बहोचरा मझाारि, हे जेठ बदी नवमी बुधवार । 

नाल्द रसायण आारम्मद, सारदा तूठी ब्रह्म कुमार ॥ 

साहित्य वाचस्पति डाक्टर गोरीशड्डर हीराचन्द ओमा ने 
इसका निर्माय-काल सवत्‌ १२७२ माना है। उन्हें ना० प्र० 
समा की प्रति के घदत्तरा पाठ से बद्दत्तर अर्थ ही ठीक जेंचता है। 
प्रकाशित प्रति का पाठ इस प्रकार दिया हे-- 

बारह से वहोत्तरा हो मझकारि | जेठ बदी नवमी बुघवार ॥ 

शुक्कत्नी ने बहोत्तरा को बहोत्तरा ( दादशोत्तर ) का रूपान्तर 
माना द | | 

इनका रचयिता नरपति नाल कवि अपने आश्रयदा ता बीसलदेव 
के समकालीन था | शसर्में विग्रह राज चतुर्थ ( उपनाम बीसलदेव ) 
के चरित्र का वर्णन है [| वीपसलदेव बड़े वोर और पराक्रमी राजा ये | 
इन्होंने मुसलमानों के प्रतिकूतत कई सफल बुद्ध किये। इनके युद्धों 
का वर्णन सोमदेव रचित ललित विग्रदराज नाटक में, जो कि सस्कृत 
में लिखा हुआ है, पाया जाता है | इस रासो में नाल्‍्ह ने बीसलदेव 
के वीर चरित्रों का वर्णव न कर भोज-तनया राजपूती के साथ उनका 
विवाह, उनके उड़ीसा चज्ने जाने पर रानी का विरह वर्णन और 
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उनके लौट आने श्रादि का वर्णन किया है | 
इनकी भाषा राजस्थानी हैं| वीच-बीच में साहित्यिक पिंगल 
भाषा के मिलाने का भी प्रयक्ञ किया गया है| इसमें कुछ फारसी; 
अ्रवी और तुर्की शब्दों का भी समावेश पाया जाता है। गाने की 
चीज होने के कारण इसकी भाषा में फेर-फार होता रहता मालुम 
होता है। रायबहादुर प० गौरीशझ्ुर ददीराचन्द ओका ने इसे 
हम्मीर के समय की रचना कहा है। इस अन्य में »ज्ञार के आधि- 
क्य के कारण कुछ विद्वान्‌ इसको वीर-गीतों की संजा में रखते हुए 
संकोच करते हैं | इस बात में कुछ सत्य श्रवश्य है किन्तु वीरों के 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सभी वार्ते वीर-गाथा में आ्राजाती 
हैं। उदाहरण--- 
कड़वा बोल न बोलिस नारि। तू मेल्हसी! चित विसार ॥ 
जीमर२ न जीम विगोयनों ३ | दव४ का दाघा कुपली मेल्दइ५ ॥ 
जीभ का दाधा नु पांगूरई६ | 'नाल्‍ह” कहृइ सुणीजश सब कोई ॥ 
आल्हाखंड--प्रचार की दृष्टि से वी२-गीत काव्य बहुत व्यापक 
है, किन्तु इसका वतेमान रूप इसके प्राचीन रूप से, जो उपलब्ध नहीं 
है, विल्कुल भिन्न बतलाया जाता है। इसका वर्तमान रूप प्राचीन 
गीतों के आधार पर रचा हुआ है। इस ग्रन्थ का मूल कर्ता जगनिक 
( सं० १२३० ) है, जो महोवरे के चन्देल राजा परमाल के राज- 
दरबाए में रहता था। परमाल जयचन्द का मित्र था। यह ग्रन्थ 
वास्तव में वीर रसास्मक है | इसमें मुख्यतः आल्दा और ऊदल 
( उदयसिंह ) की वीर कृतियों का बन है। ये लोग पृथ्वीराज से 
भी लड़े ये | इसमें वीर बनाफरों की भी ५२ लड़ाइयों और अनेकों 
विवाहों का वर्णन है यद्यपि इसमें बहुत सी भौगोलिक अशुद्धियाँ 
हैँ, तथापि यद्ट साधारण पाठकों के लिए बढ़ी उत्साइप्रद कथा है । 
९-भूल आ। २०बचन।| ई३>छिपाना । ४८ दावाग्नि। 
ल्‍कोपल निकल श्राये | ६-७ पनपता है। ड 
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श३, रे 
स्फुट रचनाए ---वी रगायाओं में जो भाषा प्रयुक्त होती थी वह 
तत्कालीन बोलचाल की भाषा न थी। साहित्यिक सौरब के लिये 
लोग प्राचीन भाषा का प््योग करना अच्छा समझते ये । बोलचाल 
की माषा का अवाह स्उ॒तन्त्र रूप से चलता रद्दा और कुछ कवियों ने 
उसको भी शअ्रतननाया | छुसरो में हम बोलचाल की भाषा का पश्चिमी 
, रूप देखते ईं और विद्यापति में पूर्वी का । 


खुसरो--( सं० १३१०- ११८२ ) मीर खुसरो ने सवत्‌ १३४० 
के आसपास रचना आरम्म की । इनकी रचनाओं में देइली के 
आस पास की खड़ी बोली का रूप दिखलाई पड़ता हे जिसमे ब्रज- 
भाषा की ओर भी कुछ कुकाव सालूम देता है | खुघरो ने बोलचाल 
को मापा की अपना कर अपनी पददेलियों श्रोर मुऋरियों द्वारा जनता 
का अच्छा मनोरज्ञन किया है। खुसरो को कविता से वह बात 

» भमाणित होती है कि खड़ी बोली उदू में से फारसी शब्द प्थक्‌ 
करके नहीं बनी वरन्‌ उदू, फारसी, अरबी शब्द मर बनी है। 
खुसरों की पदेलियों के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :«- 


जब भेरे मन्दिर में आवे। 

सोते मुझको आन, जगावे॥ 
पढ़त फिरत वह विरद्द के अ्रच्छर | 

' ऐें सखि साजन | ना सखि मच्छुर ॥ 
, वह झआवबे ठव शादी होय | 

न उस विन दूजा और न कोय ॥ 
मीठे लागे उसके बोल। 

ऐ सखि साजन ! ना सखि ढोल ॥ 

४. | >< >< 

एक _ 'थाल मोती से भरा; 

सब के सिर पर आधा घरा। 
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चारों ओर वह थाली फिरे, 
मोती उससे एक न गिरे ॥--'आत्राकाश” 
न मारा ना खून किया; 
मेरा सिर क्‍यों काट लिया ॥--नाखून' 
श्याम वरण ओर दाँत अनेक, 
लचकत जैसे नारी। 
दोनों हाथ से खुसरो खींचे, 
झोर कहै तू. आरी॥, 
विद्याप्ति 
थे महाकवि मैथिल कोकिल के साम से प्रसिद्ध हैं। गीत-काव्यः 
लिखने के कारण ये “अभिनव-जयदेव” भी कहलाते हैं। इन्होंने 
अपने देश की मैथिल भाषा में बड़े सुन्दर पद रखे हं। वेष्णवों में 
इनका विशेष मान भी है। यद्यपि इनकी कविता प्रधानतया राधाः 
ओर कृष्ण के ही सम्बन्ध में लिखी गई है; तथापि उसमें >घज्ञारिक 
भावनाएं अ्रधिक हैं। इसलिए बहुत से आलोचक इनको भक्त न 
कटद्ट कर “इज्ञारी कवि ही कहते हैं । यद्द प्रश्न बड़ा विवादप्रुत है । 
विद्यापति का श्यद्वार-वर्णशन भक्ति की मर्यादा से बाहर अवश्य हो 
गया है किन्तु ऐसा कहीं-कहीं सर ने भी किया है ओर सूर की 
गणना भक्त कवियों में होती है। विद्यापति के द्ृदय का उल्लास कहीं- 
कहीं सूर का सा ही है । यद्यपि वे उपासना में शैव थे, उन्होंने शिवजी 
की भक्ति सम्बन्धी बढ़ी सुन्दर नचारियाँ लिखी है । दृष्टिकोण भेद 
की बात है। यदि इन पदों को कृष्ण भगवान की लीला की भावना 
से देखते हैं तो यह ही भक्ति के पद हो जाते हैं। कहीं-कहीं पदों का 
उद्दयाम ज्ञार तथा कवि द्वारा बार-बार आ्राभयदाता का उल्ले ख भक्ति- 
भावना से दूर पड़ता है। इनका नख-खिख वर्णन भी भक्त-कवियों का - 
सा लीं है। भक्त लोग पहले, चरणों का वर्णन करते हैं ओर इनके 
वर्णन मुख या वक्ष॒स्थल से आरम्भ होते हैं] इन्होंने कृष्ण को माघव और 


श्रादि-काल श३ 


इरि श्रवश्य कहा है | 'ज्ञारिक होते हुए मी वे भारतीय परस्पर में 
कृष्ण की ईश्वरीय मावना से वेंधे हुए थे किन्द हृदय की खझाज्ञार- 
भावना ने उसको दवा लिया है | शिवजी उनके उपास्थ थे, बह 
निर्विवाद है। किन्तु किर भी नायिका के कुर्चों को उन्होंने कनक- 
शम्पु कह्टा है। कृष्णुजी की-भक्ति के भी उन्होंने कुछ अ्रच्छे पद लिखे हैं 
माघव हम परिनाम निरासा, तुहूँँ जम तारन दीन दयामय 
अतए तोहर विसवासा? 
हम यह कह सकते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना थी किन्तु 
उस पर «इड्भार भावना ने विजय पा ली थी । 
उनके पदों फो घुनकर चेतन्य महाप्रशु मक्ति के आदेश में लोट- 
पोट हो जाते थे | यद्द मावना की बात है | इसके लिए. विद्यापति 
की अपेक्षा चेतन्य महाप्रभुु को अधिक श्रेय है। 
“जाकी रही भावना जेसी | प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥” 
चैतन्य महाप्रभु के कारण विद्यापति के पर्दों का मान बढ़ा है। 
आानन्दकुमार स्वामी व ग्रियसंन इनके पदों को जीव और 
एरमात्मा के सम्बन्ध का रूपक मानते हें | सब पदों में इस रूपक का 
निभाया जाना कठिन कार्य हो नायगा | 
बड़ाली लोग इनकी भाषा को बह्ञाली के अ्रन्तर्गत बतलाते हैं 
आर हिन्दी-माधा भाषी इनके पदों को पिन्दी-साहित्य का श्रद्ध 
मआनते ई | यद्यपि बिद्ारी होने के कारण इनकी कविता में बंगला- 
पन अवश्य हे तथऋूपि अधिकांश शब्द-भण्डार हिन्दी का ही है। 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से मी विह्ाारी हिन्दी के अधिक निकट हैं। 
उनका स का उच्चारण हिन्दी का सा ही दे। हिन्दी की भोजपुरी 
- चोली विद्ाारी से वहुत कुछ मिलती है । 
विद्यापति संवत्‌ १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंद के यहाँ 
रहते थे । इस राजवश से इनका घनिष्ट सम्बन्ध था | इनकी कविता 
“में राजा शिव्सिह का विशेष रूप से उल्लेख आया है। इनकी मृत्यु 


२४ हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


३३१ लक्ष्मणाब्द अर्थात्‌ संवत्‌ १५६७ विक्रमी में हुई थी। इनके 
एक प्रसिद्ध पद को उदाहरण स्वरूप लीजिए:--- 
सखि, कि पूछिंसि श्रनुभव मोय | 
से हो पिरित अनुराग' बखानिए तिल-तिल नूतन होय || 
जनमा अवध हम रूप निहारल नयन न* तिरपत भेल। 
से हो मधु बोल' खबनहिं सूनल श्रूत पथ परस न मेल || 
कत मधु जमिनि रमस गमा ओल न बूकल कदहसन केल । 
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तहयो हिय जुड़ल न,गेल ॥ 
कत विदमध जन रुस अनुमोद अनुभव काहु न पेख। 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाएत लाखे न मिलल एक ७9 
काल-क्रम से विद्यापति का वर्णन आदिकाल में श्राता है किन्त 
विषय क्रम से यह कृष्णु-मक्तः कवियों की परम्पर[ के शआादि में आते 
हैं । इस काल के ग्रन्थों में अधिकाँश में वीरों का गुणगान होने वे 


' कारण यह वीरगाथा-काल कहा गया है। कुछ लोगों ने बीसलदे< 


रासो जैसे ग्रन्थः में वीर-रस के अमाव के. कारण इस केल के 
चारण-काल कहना अधिक पसन्द किया है | 
गुरुगोरखनाथ 

इनका समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी माना जाता है 
इनकी स्चनाश्रों में सिद्धों के स्वच्छुन्द्तावाद के विरुद्ध संयम औः 
सदाचार तथा इदृठ-योग का, जो इस प्रकार से पतज्ञलि-के योग क 
शैव रूप था, प्रतिपादन हुआ दे | कबीर पर' इन रचनाओं क 
बहुत प्रभाव पढ़ा है। इनके थोग की घोर शुष्क्रता को सूर ने कु 
श्ज्ञारिक सरसता के साथ ( विशेष कर अ्रमर गीत में.) औः 
तुलसी ने मर्यादा के-साथ खण्डन किया है | इन्होंने गद्य और पह 


'' दोनों दो लिखी ई | इनके चालीस अन्य बतलाये हैं। किन्त उन 


अधिकाँश उनके नाम से उनके शिष्यों द्वारा लिखे हुए हैं | साहित्य 
सम्मेलन से. इनकी ववाणी का संग्रह प्रकाशित हो गया हैं। 


ग्रादि-काल ध्प 


इस ग्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भिक काल में थ्रागे की प्रक्ृ- 
त्तिय्रों का सूत्रयात हो गया था| वीरगाभा की कथाओं में प्रेम- 
कथाओं के वीज थे | गोरंशनाथ में हम कबीर और सन्त साहिल्‍थ 
का आदि स्रोत पाते हैं| विद्यापति में कष्ण-मक्ति ओर सरीतिकाल 
के शक्वारिक भाव, दोनों के सूत्र हैं। तुलती ओर सूर में गोरखनाथ 
का सीधा प्रमात्र तो नहीं है क्रिल्पु उसकी प्रतिक्रिया अकश्य है | 


पूर्व मध्य-काल अर्थात्‌ धामिऋ-काल 
भक्किकांल.._ 


सामान्य परिचय और विशेषताएँ--हिन्दी का आदि-काल 
एक प्रकार से लड़ाई-फगड़े का युग था । उसमें अशान्ति थी और 
एक प्रकार की राजनैतिक आँधी चल रही थी। किन आँधी हमेशा 
नहीं रहती | आ्ँधी के वाद शान्ति और स्थिरता आती हे। 
भारतवर्ष के राजनीतिक वातावरण में भी अपेक्षाकृत शान्ति उप- 
शध्थित हुईं, लोगों को दम लेने की फ़ुरतत मिली । राजपूत-वीरता 
का हास हो चुका था और लोग अस-बस अपसी परिस्थिति से अनु- 
कूलता प्राप्त करते जाते थे । राजपूर्तों में जब॒ तक कुछ शक्ति थी हिम्मत 
और साहस था तब तक वीरगाथाओं से थोड़ा बहुत काम चला | 
किन्तु बल के क्षीण होने पर उत्साह प्रदपन से भी कोई काम नहीं 
चलता | दीपक बुक जाने पर तेल देने से कोई लाभ नहीं होता । 


युद्ध के समय वीर-गाथाओं का काच्य में श्राना स्वाभाविक ही 
था, किन्तु शान्ति के समय एक दूसरे ही प्रकार के काव्य की आव- 
श्यकृता थी | मुघलमान लोग युद्ध से कुछ ऊब गये । वे चाहते ये कि 
पराजित देश में शान्ति हो और वहाँ के लोगों के सम्पर्क में आकर 
कुछ अपनी जड़ जमाये । हिन्दू लोग भी यह चाहते ये कि उनका 
घर्म ऐसे रूप में ये कि मुसलमान लोग उसका खण्डन न कर सकें ! 
इतना डी नहीं, यदि सम्मव हो तो वे विरोध को छोड़कर उनके 
साथ मिलें | मुसलमानों की भी इच्छां थी कि वे हिन्दुओं के निकट 
आर्वे ।तत्कालीन जनता में दोनों और से मिलन प्रवृत्ति चल रही थी | 

इसके अतिरिक्त एक_प्रदृत्ि और भी थी । कुछ लोग अपना 


पूर्व मध्यकाल अर्थात्‌ भक्ति-काल २७ 


स्वत्व ओर घार्मिक व्यक्तित्व श्रलग रखना चाइते ये। वे लोग मुसल 
मानों के विरोधी नहीं ये। वे संसार को (सियारामसय' जान कर 
जजोरि जुग पानी! प्रद्ाम करने को तेयार थे किन्तु वे एक्य की वेदी 
पर अपने दृष्ट देवों के प्रति अनन्य भावना का बलिदान नहीं करना 
चाइते थे । भक्ति के द्वारा म्ृतप्राय हिंदू जाति में एक नवीन जीवन 
का सद्चार करना उनका अभीष्ट था। देश में चारों श्रोर जो सगुण 
भक्ति का आन्दोलन चल रहा था, उससे उनकी द्वतन्त्री मंकृत हो 
उछी | जो उपदेश ओऔ रामानुजाचाय, श्री वल्लमभाचार्य, चेतन्य महाप्रभु 
तुकाराम आदि सन्‍्तों और महात्माओ्रों ने जनता को दिये ये वे यूर 
और तुलसी की काव्यमयी धारा में एक नवीन रूप से अवतरित हुए। 

इस विवेचना का यह अभिप्राय न समभझा जक््य कि हिन्दी का 
भक्ति-काल मुसलमानों से प्रभावित है | इमारे कवियों ने सामग्री तो 
अ्रपने घर से ली किन्तु उनको कुछ उत्तेजना मुसलमानों से अवश्य 
भिली | उस समय की परिस्थितियों में मुसलमानों के श्रस्तित्व की 
अवहेलना नहीं की जा सकती थी | 

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हवार की मनोदृत्ति में दो ही 
बातें होती हैं | या तो मनुष्य उन बातों में प्रदत्त हो जिनमें उछकी 
श्रेष्ठता श्रज्भुरण बनी हुई है | एक ओर को श्रेठवा दूसरी की भिरावट 
की छृति पूर्ति कर देती है। ऐसी मनोदृत्ति में दूसरी प्रद्नत्ति यह 
होती है कि विजेताओं के दास-विलास में शामिल होकर उनके 
सहवास में एक प्रकार-की समता का अनुभव करके खोये सवा मभि- 
मान को भूल जायें श्रथवा स्वतन्त्र रूप में हास-विलास की मदिरा 
में अपने पराजय-जन्य दुख को भुला दें। 


इस प्रकार उस काल में इन तीन प्रव्नतियों की मुख्यता थी और 


उनके फल स्वरूप काव्य की भित्रेणी स्वरूपा तीन घाराएँ बहीं | दे 
इस प्रकार थीं:--- 


र््‌प हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


९--निगु ण॒-पन्थ की ज्ञानश्रयी शाखां--यह शिखुओं की 
ओर से हिन्दू मुसलिम एकता स्थापित करने की इच्छा का फल थी | 
सन्त कवियों ने निगुणवाद में छििन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे के 
निकट आने की सम्भावना देखी | मुसलमान लोग एकेश्वरवाद के 
मानने वाले थे, उनका मूल मन्त्र था “ला इला इल इल्नाह मुहम्मद 
रखूल अ्रल्लाइ” अजल्लाइ के सिवाय दूसरा अल्लाइ नहीं है और मुदृम्मद 
खुदा का रसूल या दूत है। वे लोग देवी-देबताश्रों की पूजा में 
हिन्दुओं का साथ नहीं दे सकते थे | वे बहु-ईश्वरवाद के विरुद्ध थे | 
हिन्दू लोग भी बहु-ईश्व रवादी नहीं ईं। हिन्दू लोग भी सव देवी-देव 
ताश्नों को एक परमात्मा का ही रूप मानते है ( एक्रो सत्‌ वित्त: 
बहुधा वदन्ति ) | हिन्दुश्नों का निगु शवाद खुदावाद के बहुत निकट 
श्र सकता था। निगुणवाद में खुदा की एकता और निराकारता 
लगी हुई ऐ । सन्त कवियों ने निग्ुुणवाद के आधार पर ही राम 
ओर रहीम की एकता कर एवं हिंदू मुखलमानों की निरथर्थक रूढ़ियों 
का विरोध कर दोनों जप्ततियों में अविरोधभाव उत्पन्न करने का 
उद्योग किया। महात्मा कवीर इस धारा के प्रमुख प्रवर्तक ये | महात्मा 
कबीर का पालन-पोषण यद्यपि मुसलमानों के घर में हुआ था तथापि 
रामानन्द का शिष्यत्व ग्रहण करने के कारण उनको इम हिन्दू कहेंगे। 
इसके श्रतिरिक्त इनकी चलाई हुईं शाखा को हिन्दुओं ने ही झागे बढ़ाया | 
२--प्रेम-सार्गी शाखा--यह काव्य घारा मुसलमान सन्‍्तों और 
सूफियों की सद्धावनाट्का फल था। मुसलमानों का युफी-सम्प्रदाय 
हिन्दू घर्म के अधिक निकट आ जाता है। सूफी लोग हिन्दुओं के 
खर्वेश्वरवाद अर्थात्‌ सारा संसार ही ईश्वर: है, के निकट पहुँच-जाते 
हैं। सूफी लोग कट्टर मुसलमानों की श्रपेज्ञा कुछ मुला*्म तबियत 
के होते है। वे लोग ईश्वर को अपने प्रेम-पात्र के रूप में देखना 
चाहते हैं। (साथारण शरीयत को मानने वाला मुसलमान ईश्वर के 
साथ मालिक और बन्दे का सम्बन्ध मानता है) उन सरन्‍्तोंने हिन्दू प्रेम 
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गाथाओं कौ लेकर काव्य रचना की और उसके द्वारा अ्रपने सिद्धा- 
न्तों का प्रतिपादव किया जायसी इस शाखा के प्रधान कवि थे | 
३--भक्ति-सार्यी शाखा--यह काब्य-घारा उन मक्तों के अ्रन्त- 
स्तल से प्रडाहित हुई जो अपने इष्ठ देवों की पूजा और उपासना में 
मग्न ये । वे देश और जाति का कल्याण भगवद्धजन में ही . देखते 
थे | उनको राजद रवारों के ऐश्वर्य में तनिक भी आकर्षण न था । वे 
लोग मुश्नलमानों से विरोध नहीं रखते ये लेकिन उनमें मिलने की 
इच्छा भी नहीं यी | वे लोग तो वादयादह का निमन्त्रण आने पर 
कह देते ये 'सन्तन कहा सीकरी सो काम / भक्तिमार्गी शाखा . दो 
उपधाराश्ं में वही-१-कृष्ण-भक्ति शाखा, २-राम-भक्ति शाखा। 
सूरदासजी कृष्ण-भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे ओर ठुलसीदासजी 
राम:भक्ति शाखा के | 
हिन्दू धर्म में मगवान के निगुण और खगुण दोनो .ही रूप 
मान्य ई | सन्‍्तों ने निगु ण रूप को अपनाया, भमक्तो ने सगुण और 
निगुय दोनों को | सन्‍त लोग मुसलमानी धर्म से मी प्रभावित थे। 
भक्त-लोग विष्पु मगवान के विशेषकर राम और कृष्ण के अवतार 
को मानते थे, इसीलिए वैष्णव भी कइलाते थे। हिन्दू घर्म का पूर्ण 
व्यक्तित्व भक्त कवियों में दिखाई पड़ता है । 
भक्ति-काल की समान भावनाएं--जैसा ऊपर कहा गया है 
हार की मनोबृत्ति में दो.ही वाते सम्मभव-थीं | या तो भ्रपनी आध्या- 
त्मिक श्रेष्ठ दिखाना या विलास में पढ़कर द्वार को भूल जाना। 
:भक्तिकाल में पहली प्रद्त्ति रही और रीतिकाल में दूसरी | भक्तिकाल 
में चार शाखाएँ अवश्य थीं किंन्ठ॒ उसमें कुछ समान भावनाएँ थीं 
निनके कारण वे सव एक सम्मिलित नाम से पुकारी जा सकती हैं । 
वे बाते सन्‍त और भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाती हैं | वे 
इस प्रकार हैंः--- 
१--नाम की महतता--जप, कीत॑न आदि सनन्‍्तों, सूफियों और 
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भक्तों में समान रूप से मान्य है। सूफियों और कृष्ण-भरक्तों में कीर्तन 
को प्राधान्य है। म 
तुलसी ने भी राम के नाम को राम से भी बड़ा माना है | नाम 
में निगु ण सगुण दोनों का समन्वय हो जाता है | देखिए'--- 
अग्रुन सगुन दुड ब्रह्म सूूपा | श्रकथ अगाघ अ्नादि अनृपा । 
मोरे मत बड़ नाम दुहँते | किये जेहि निज निज वस चूते || 
२-शुरू की सान्यता--क्वीर ने गुरू को गोविन्द से भी बढ़ा 
कहा है| जायसी ने भी गुरू की बन्दना की है| तुलसी ने मानस के 
आरम्भ में “बन्दों गुरु पद पद्म परागा? और सर ने “वज्लमभ नख चन्द्र 
छुटा विन सब जग माँहि अधेरो' गाया है । 
३-मभक्ति-भावना का प्राधान्य--वार्रो सम्प्रदा्शों में भत्ति 
भावना का मान है | कबीर ने भी भक्ति को मुख्यता दी है। हरि 
भक्त जाने विना बूढ़ि मुश्र] संसार! प्रेममार्गियों का प्रेम भक्ति का हूँ 
रूप है ओर मक्त तो भक्त हैं ही। भक्तों ने भी शान का विरोध नहं 
किया केवल भक्ति-विरोधी ज्ञान का खण्डन किया है | 
४--अहंकार का त्याग--यह भी भक्ति का ही दूसरा रूप है 
सच्चा भक्त चा हे रूगुए वादी हो चादे निगु णवादी अहड्लार नहीं रण 
सकता | " 
अब हम इन शाखाओं की विशेषताएं सक्षित रूप से देखकः 
इनके विशिष्ट-विशिष्ट कवियों का प्रथक-पृथक परिचय देंगे। 
ज्ञाना श्रयी शाखा 
इस शाखा के कवि, सन्त कवि कहलाते हैं । 
२--ये लोग निगु सवादी ये और प्र।य: नाम की उपासना करते ये 
२--मे लोग रूढ़िवाद और मिथ्या आडम्बर के विरोधी ये । 
३--ये लोग गुरू को करीब-करीव ईश्वर की बराबर मददचा देते थे 
४--जाति पॉति के बन्धनों को नहीं मानते ये। “जाति-पाँ 
पूछे नहिं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई ।? जब मुसलमानी मत 
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सब बराबर ये तब हिन्दुओं की जाति-पाँति सम्बन्धी विषमताएँ 
और भी अ्रख रने लगीं थीं | शूद्रों की स्थिति विशेष रूप से खराब थी। 


प--ये लोग साधारण घर्म.को तो मानते ये किन्तु साम्प्रदायि- 
कता या वर्णाश्रम श्रम्बन्धी विश्वेष घर्म के पक्ष में न ये | वेयक्तिक 
साधना पर अधिक जोर देते थे | हि 


६--इनकी भाषा स्वतन्त्र ओर आडम्बर रहित थी। संत लोग 
चारों ओर विचरण करते थे | इस कारण से तथा प्रचार की भाषा 
होने के कारण उनको भाषा खिचड़ी सघुकड़ी भाषा हो गई थी | 


कवीर-(सं० १४५५-१४७५)# इन महात्मा के जन्‍म के 
सम्बन्ध में किंवदन्ती है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के भर्भ से एक 
महात्मा (रामानन्दजी) के आशीर्वाद के फलस्वरूप उत्पन्न हुए ये ! 
“ लोक-लाज वश इनकी माता ने नवजात शिशु का परित्याग कर 
दिया था और इसके बाद -नीरू नाम के जुलाहे ने दयावश इनको 
पाल लिया | पीछे से यह वालक कबीर कहलाया--। इनकी शादी 
लोई नाम की एक स्त्री से हुईं थी और इनके कमाल और कमाली 
नाम के दो.बच्चे भी थे। ये श्रपने को जुलाहा मानते ये, और 
अपने श्रक्लड़पन के कारण जुलाहा होने का गर्व भी रखते ये-- 


धतू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा वेकहु' मोर गिश्राना? 
इनको अपने घर का काम करना पड़ता था किन्तु उसमें विशेष 
"“इचि न थी | ये आरम्भ से ही भावुक और भक्त थे और बड़ी युक्ति 
' के साथ इन्होंने श्रीरामानन्दजी से दीक्वा प्रात्त की थी-- 


“काशी में हम प्रगट मये हैं रामानन्द चेताये! . 
- मुसलमान लोग इनको शेखतकी का शिष्य बतलाते हैं | किन्तु 


' कबीर की जन्म-तिश्रि - के सम्बन्ध में' तथा उनके काव्य पर 
विस्तृत विवेचन के लिए लेखक का “हिन्दी काव्य विमर्श” देखिए | 
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जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कविता में शेख्नद्रकी को सम्बोधित 
किया है उससे उसमें सन्देह होता दे। कुछु लोग इनके रामानन्द 
के शिष्य होने में आपत्ति करते हैं कर उपयुक्त पंक्ति को प्रक्षिपत 
बतलाते हैं| कवीर पर रामानन्दजी के श्रतिरिक्त शद्भराचार्य तथा 
नाथ-पन्‍्भी सांधुभ्रों एंवं सक्रियों का भी प्रभाव था | रामानन्द से 
उन्होंने माँस-भक्षण निषेध और वेष्णवी दया का भाव प्रात किया ।-- 
नाथ-पन्थियों से हठयोग के सिद्धान्त अहण किये | शक्लराचार्य से 
मीयावाद और अद्दे तवाद के विचारों को अपनाया | सूफी फकीरों 
से प्रेम की साधना ली और मुसलमंनी शरीयत के मानने वालों से 
मूर्ति और तीर्थ का खश्डन-मण्डन्त सीखा | नायथ-पन्थियों में भी रूमता 
का भाव या किन्तु इस सम्बन्ध में वे मुसलमानों से मी प्रभावित छुए | 


ये महात्मा बड़ी स्वतन्त्र प्रकृति के ये |ये रूंढिवाद के कट्ठर 
विरोधी थे और इन्होंने हिन्दू ओर मुसलमान दोफों समभ्प्रदायों कौ- 
खूब हँसी उड़ाई दे | इन दोउन राह न पाई ? ये अरद होते' : हुए 
भी 'बहुअुत ये। इनके वचनों में इठयोग तथा वैदान्त की अच्छी 
भलक मिंलती है। इन्होंने कहीं-कहीं प्रभावोत्यादन के लिए बहुत से 
विरोधात्मक भाव भी 'लिखे हैं| जैसे 'नेया में नदिया डूबी जाय |? 
»रूढिवाद के विरोध में ही कधीर ने काशी छोड़ कर मगहर में 
शरीर त्याग किया था | “जो काशी तन तजै ,कवीरा रास कौन 
निहोरा ।' धमंदास इनके प्रधान शिष्यों में थे। ये जाति के वैश्य 
थे और इनके बाद ये ही इनकी गह्ी पर बैठे । 


सिद्धान्त--श्नफे ईश्वर सम्बन्धी विचार बहुत ऊँचे हैं । इन 


>पं० इजारीप्रसाद द्विवेदी ले अ्रपनी “हिन्दी साहित्य कहते 
भूमिका? में दिखलाया है कि उलटबाँसियों की परम्परा - 'बौद्धों की 
सहजयान शाघ्वा से चली आती है । जैसे “वैल व्यान गाय बाँफ ।! 
कबीर में वर्शित शून्य का सम्बन्ध दोनों के शूल्यवाद से लगाया जाता है । 


ब्््‌ 
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पर शाह्वरवाद का पूरा प्रभाव था, ओर ये जीव ब्रह्म की पूर्ण एकता में 
विश्वास रखते थे |--हिरत हेरत हेरिया रहा कवीर हिंराय, ब॒ु'द समानी 
समुद्र में सो कत हेरी जाय |! इनकी वाणी में रहस्यवाद की मात्रा 
अधिक रूप में पाई जाती है | हिन्दू-प्रथा के अनुसार इन्होंने जीव को: 
दुलहिन माना है और परमात्मा को प्रियतम बतलाया है | जीव का 
विरहन्वर्णगन बढ़ी सरसता के साथ किया हैं | दुलहिन सदा दूल्हा से 
मिलने के लिए उत्सुक रहती हे | इन्होंने अतने को 'राम की वहुरिया 
केहा है | इनके सिद्धान्त निगु णवाद के हैं, फिर भी लोगों को समझाने 
के लिए और शुष्कता में सरसता लाने के निभित इन्होंने थोड़ा श्ड़ार 
का पुट दे दिया है किन्तु उसकी 'भक्रीनी-बीनी चदरिया? में इनका 
नि णवाद छिपाये नहीं छिपता । सेज' अवश्य रहती है, किन्तु वह: 
होती शून्य की हैं इसलिए वह प्राय. सूनी ही रहती है | उपासना में 
इन्होंने राम नाम की महत्ता स्वीकार की है, किन्ठ॒ ये दाशरथी राम के 
उपासक न थे---द्शरथ छुत तिटहँ लोक बंखाना, राम का मरम है 
आना! | य तो निराकार शब्द के उपासक थे और एक ही रूप को सारे 
संसार में देखते ये-- 


ह “साधो एक रूप सब माही | 3 
, अपने मन विचारि के देखे कोई दूसरा नाहीं |” 


कवीर ने अपने परमात्मा को अपने पास में ही देखा है और 
हठयोग की साधना में सारे ब्रह्माए्ड और परमात्मा को शरीर के मीतर 
“ही पाया हैं। - 


अपने धार्मिक सिद्धान्तों के अनुरूप इन्होंने नीति-सम्बन्धी दोहे मी , 
अच्छे कददे हैं| कबीर में केवल ज्ञान-पिपासा ही न थी वरन्‌ धर्म प्रचार 
की मी इच्छा थी | इस इच्छा को वे अपनी कविता में दवा नहीं सके। , 
इन्होने समता-माव का प्रचार कर शूठ्रों की स्थिति को खुधारा था | इसः 

सम्बन्ध में वे अपने समय से आगे ये | 


ब्न्न्न अं 
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काव्य और भापा--कवीर की वाणी, वीजक नामक अन्य में 
सग्रहीत है| इसक्के तीन भाग हैं--रमैनी, सवद ओर नाखी । इनकी 
भाषा में खड़ी बोली, अ्रवधी, प्र्वी ( विद्वारी ) श्रादि,कई बोलियों का 
सम्मिश्रणु है | क्रियापदों के रू अधिकतर बज़मापा ओर खड़ी वोली 
के हैं । कारक चिहों में से! "करे! (सन! 'कर' अवधी के हैं | को” ब्रज का है | 
थे राजस्थानी का । इन्होने शब्दों को तोंडा-मरोड़ा भी वहुत्त हैं | यत्र- 
तत्र ब्रजमाषा का भी समावेश है और पदञ्ञावी शब्दों की भी कमी.नही। 
है | भाषा जोरदार है जो कि उनकी तीत्र अनुभूति का परिच्रय देती है| 
उसमे कविता की रूुढियों ओर अलड्डलारों के आडम्बर का, अ्रभाव-सा, 
है | किलु जहाँ पर स्वाभाविक रुप से भाषा के प्रवाह से अ्लझ्लार आ 
जाते हैं वहाँ पर उनका चमत्कार पूरी तरह-से दिखाई पडता है। 
“ईश्वरीय सम्बन्ध क्री रहस्यमयता में थोड़े पकाश की कलक. लाने के 
लिए उन्होंने रूपको ओर अन्योक्तियों से काम लिया है. | इनको छुन्द- 
शास्त्र के नियमों का कम ज्ञान था | इनके दोहे पिंगल की कसोटी पर 
पूरे नहीं उतरते | इनकी कविता का चमत्कार काव्य के ऊपरी, नियमों 
से नहों, वरन्‌ इनके हृदय की सचाई और तीव्र अनुभूति: में है.) 
रहस्यवाद के अनुकूल रूपक, अन्योक्ति आदि अलकारों का भी समावेश 
ड्ो गया है क्‍यों कि रहस्यवाद के गूंगें के गुड़ के से आनज्नद को 'सेना- 
“बना द्वारा ही अर्थात्‌ अन्योक्तियों, रूपकों द्वारा ही व्यक्त किया जा 
सकता है । 
इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--' 
शुरु गोविन्द तो एक हैं, दूजा यह-आकार । 
आप मेट. जीव॒त मरे तो पावे करतार ॥ 
. कृबीर हरि रस यो पिया, वाकी रही न-थाकि | 
ख, पकाकलस कु सारका, वहुरि न चढ़ई चाकि॥ 
ह कबीर पढ़ना दूरि करि, पुस्तक देद वहाइ। 
 बावन आपर सोधि कर, रहें मम चित लाइ ॥ 
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कबीर” मालां मेन की, ' ओर संसारी मेष | 
माला पहरयों हरि मिले, तो अरहट के गलि ठेख ॥ 
भर ह >८ >< 5] 
डुलहिनि गावहु मच्नलचोरं, हईमरे घर आये राम मरतार | 
तने रति 'करि में मन रति करिहौं, पॉचों तत्त वराती ॥ ' 
राम देव मोहि व्याहन आये; में जोवर्ने मेमाती। 
सरिर सरोवर वेठी करिहों, ब्रह्मा वेद उचारा॥' 
राम देव संग माँवरि लेंहों धम धन भाग हमारा। 
सुर तेतीसों कौवुक आये मुनिवर सहस अठासी ॥ 
कहे कबीर ' मोहि व्याहि चले हैं पुरुष एंक अ्विनासी ] 


रदास---इनकों रविदास भी कहतें हैं। ये भी रामानन्दजी के 
शिष्यों में से ये | ये जाति के चमार थे | “कह रैदास खलास चमारा?| 
ये मीरावाई के गुरु कहे जाते हैं। इनके पद मो गुरु-अन्थ साहब में 
संग्रहीत हैं | इनंकी कविता जन-छुलभ है| कबीर की भॉतिं इनका भीं 


सम्प्रदाय है | इनकी कविता का उदाहरंणं लीजिए--._ ' *' '' 


- प्रभुजी ठम चन्द्रन हम पानी | जाकी अड्भ-अदड्ञ वास समानी | _ 
प्रभुजी तुम वन-बन हम सोरा | जैसे चितवत चन्द चकोरा ॥ 
भुजी. तुम माली हम वागा । जैसे सोनहि मिलत सुद्दागा । 

प्रसुजी तुम स्वामी इम दासा। ऐसा! भगति करे रंदासा ॥ 
तुम और में की परम्परा में वर्तमान युग में बहुत सी कविताएँ 
_ लिखी गई हैं। इस शीपक को निरालाजोी की कर्ता प्रसिद्ध ही है। 
ह शुरु नानक--यें महात्मा सिवख सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका 
जन्म कार्तिक पूर्णिस स० १५२६ तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर मे हुआ 
था | इनके पिता का, मास कालूचन्द और माता का नान ठृता था। 
इनका विवाह संवत्‌ १४:४४ मे गुरदासपुर म मलचन्द खतन्री की सुलक्षण" 
नाम्नी कन्या से हुआ | उसके सयोग से इनके श्रीचन्द्‌ तथा लक्ष्मीचन्द्‌ 
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नाम के दो पुत्र हुए । श्रीचन्द उदासी सम्प्रदाय के-प्रवर्तक है । वैसे तो 
सिक्‍ख भी हिन्दू ही हैं किन्त उदासी लोग हिन्दू धर्म को अधिक 
मानते हैं । 
महात्मा नानक जन्म से ही वडे त्यागी ओर साघु-सेवी थे। एक 
बार इनके ऐिता ने एक बड़ी रकम व्यापार के लिए सौदा खरीदने को 
दी | इन्होने उस रकम को साइु-सेवा से लगा दिया और पिता के पूछुने 
पर कह दिया कि सच्चा सोदा खरीद लिया । 
इन्होने भगवद्धक्ति के भजन गाये हैं।-ये नाम” के उपासक हैं 
किन्तु कबोर की मॉँति इन्होंने आकाश-पाताल के कुलावे नहीं मिलाये 
हैं ओर,न उलटवॉसियाँ कही है । इन्होने-वड़े सरल हृदय से ईश्वर- 
भक्ति और सदाचार का उपदेश दिया है। ईश्वर-भक्ति के'साथ सन्नठन 
की भी शिक्षा दी है | इन्होने हिन्दू-सस्कृति से सम्वन्ध-विच्छेद न करते 
हुए-अपने मत में एक्रेश्वरवाढ का प्राधान्य रखा है। इन्होंने हिन्दुओं 
को विज्नार-भूमि तथा रण-भूमि दोनो:में:मुसलमान से टक्कर लेने योग्य 
ट्रबनाना चाहा है| इनकी वाणी श्री गुरुअन्थ साहव में संग्रहीत है| कुछ 
भजन तो पज्ञाबी में हैं ओर कुछ देश की प्रचलित काव्य-भमाषा हिन्दी 
में हैं जो कहीं खडी वोली के रूप में है और कही त्रजमाषा के रूप में | 
शुरू नानक का , देहाल्त १५४६६ में हुआ | इनकी वाणी में बड़ी 
विनय है । ये सदाचार के बड़े पक्षपाती थे । इनकी कविता!के उदाहरण 
नीचे दिये जाते हँ--- हि 
सूरा एक न ऑंखियन, जो लड़नि दला मे जॉय | ' 
सूरे सोई “नानका' जो मनणु हुकुम रजाय ॥ 
हिरठे जिनके हरि बस, से जन कहियहि सर | 
कटी न जाई ानका”' पूरि रह्यौ मरपूर ॥ 
सनकी दुविधा ना मिटें, मुक्ति कहा ते होह 
कठडी बदले 'नानका” जन्म चल्या नर खोइ | 
> >८ ह2. हू 


न 
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'  जोनर दुख में दुख नहिं माने । पक 3 
सनेह -अरू मय नहिं जाके, कश्चनन माटी जाने॥ - 
नहिं निन्‍दा नहिं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभ्िमाना। 
हरप्र सोक ते रहं नियारो, नाहईि मान अउनाना ॥ 
आसा मनसा, सकल त्यामि के, जग ते रहे निरासा | 
काम-क्ोध जेहि पर्स नाहिन, तेहि घट हछ-निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन्ह यह जुबति फिछानी | 
ध्वनानक' लीन मयो गोविंद सोंज्या पानी सेंग पानी ॥ 
पञ्भाबी मिश्रित मापा का एक पद लीजिंए--- | 
इस दुमदा मेन्नू कीबे मरोसा; श्राया आया, न आया न आया | 
वह संसार रेन दा छुपना, , कही देखा, कंढीं नार्हि दिखाया ॥ 
सोच दिचार करे मत मनमे जिसने द्वेंढा उसने पाया। 
नानक मक्ततन_ के पद परसे निसिदिन रामचरन चित लाया ॥| 


दादृदयाल--( सं० १६०१-१६६० ) थे महात्मा शुवरात के रहने 
चाले थे | इनका ,जन्म अहमदाबाद में हुआ -था, किन्तु इनका शरीरात 
जयपुर के पास नराना- नामक गाँव में हुआ था। कवीर की मॉति 
इनके नाम से मी दादू-पन्थ चल रहा है | कुछ लोग इनको मुसलमान 
बतलाते हैं-ओर-कहते हैँ कि इनका: असली नाम द्राऊद था-। ये लोग 
सी निराकार. के उपासक हैं| इनके विचारों की विवेचना आचार्य 
सितिमोहनसेन ने अपने “दाद? नाम के वच्धाली अन्थ में बड़े मार्मिक 
-ठद्ल से की है,। इस पनन्‍्थ के लोग सत्तनाम कहकर अमिवादन करते हैं। 
इनकी वाणी हिन्दी के अतिरिक्त राजस्थानी, गुजराती और पश्ार्बी,में 
“मी पाई जाती है | इनकी हिन्दी पश्चिमी हिन्दी है जिसमें राजस्थानी 
“का मेल है | अन्य निगु ण॒ सन्‍्तों की वाणी ,की मॉति इनकी वाणी-में 
“मी खड़ी-बोली की क्रियाओं की ओर अधिक ऊक्ुक्ाव पाया जाता है। 
न्यत्न-तत्र फांस्सी अरबी के शब्दों का मी समावेश दिखलाई पढ़ता है | 
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कबीर की भॉति ये महात्मा खण्डन-मण्डन, मे नहीं पडे | इनकी वाणी 
में बच्ची सरलता के साथ तत्व-विवेचन किया गया है--- 
+ घीव दूध में रमि रह्या, व्यापक' सबही ठौर। : 
दावू वकता बहुत है, मथि काढ़ें ते और ॥ 
“-दादू दिया।है भला, “दिया करो सब कोइ ! 
घर मे धरा-न पाइये, जो कर दिया नत होइ ॥| “7: 
यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाय | 
भीतर सेवा बन्दगी, ब्राहिर काहे जाय ॥ : 
सुख का साथी जगत सव, दुख का नाहीं कोय |. 
दुख का साथी सॉइयाँ, दादू सतगुरु होइ 
नः नह के हा ल्‍ः है 
भाई रे, ऐसा पंन्थ हमारां। _ _। ., 
द्व पल रहित पन्थ ग॒ंह पूरा अवरन एक अधारा ॥ 
वाद बिवाद काहू सौँ नाही मै हैँ जग थे न्‍्यारा | 
संमहड्टी सू' भाँइ सहज में आपही आप “विचारा ॥ - 
मैं, है, मेरी यह भति नाहीं निरंबेरी"निरविंकारा । 
: पूरण सबे देंखि आया पर निरालंम्ब निरधाराए। '' 
काहू के सगी मोह ना ममिता सड्डी सिरेजन हारा | 
मन ही मन मैंनंसे समकि स्वाना ओनन्द' एके अपेरा | 
» काम कल्‍्पनाः कदे न, कीजै, पूरन अह्म पियारा। /, 
इहि पन्‍थ पहुँचि पार गह्ि-दादू सों तत सहिज सेमारा॥' 
सुन्द्रदास--(स० १६४३-१७४६) इनका जन्म जयपुर राज्यान्त- 


््च 


' गत दोसा नगरी मे हुआ था | ये जाति के खण्डेलेंवॉल वैश्य ये और . 


'नामानुरुष इनका शरीर सुंडील और सुन्दर भी था | येददिदेयोल॑ से 
अधिक प्रभावित हुए. थे। अन्य, संत*कंवियों की मॉतिं ये अपदः था 
कुपढ़ नहीं थे । इनका विधिवत्‌ विद्याभ्यास हुआ प्रतीत होता है। ये 
काव्य रीति से भी परिचित थे। इन्होंने सबैये ऑच्छे लिखे हैं।। सुन्देर 
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विलास इनका प्रधान ग्रन्थ है। इनकी रचना साहित्यिक ओर सरस है. 
सांपा मी परिमाजित ब्रज-भापा है | इन्होंने शान के अतिरिक्त नीति- 
सम्बन्धी छुन्द भी लिखे हैं। इनकी रचना कवित्त, सवैयों से अधिक हुई 
है | इनको कविता में यमक और अनुयास, शब्दालक्वार और उत्तमोत्तम 
अर्थालड्ञार भी मिलते हैं। इन्होंने चित्र-काव्य, छुत्र-वन्ध नाग-बन्ध 
आइदि भी लिखे हैं| इनकी कविता के कुछ उदाहेरंण नोचे दिये 
जाते ह--- 


वोलिए तो तव . जव वोलिव की. बुद्धि होइ, 
न तो मुख मौन गहि छुप होइ रहिए, 
जोरिए ती तेव जब जोरिति की रीति जानें, ह 
तुक छुन्द्र अर्थ, अनूप जाम. लहिए ॥ 
गाइये तो तब जब माइवे को कश्ठ होय 
सोन के सनत ही मे जाहि गहिए॥ 
तुकमंग, छुन्दभग, अर्थ मिले न कल्लु, 
सुन्दर कहत एसी वानी _नहि कहिए ॥ 
>> .#*.]5 ६ > हे 
पुरुष प्रकृति सयोग जगत उपजत हैं ऐसे । 
रवि-दर्पण-दृष्टात्त अग्नि उपजत हैं तैसे ॥ 
, सुई होइ चैतन्य यथा चुम्बक के सह्ढा। 
यथा पवन सयोग-उदधि में उठहहिं तरद्भा ॥ 
अर यथा सूर संयोग पुनि,चन्नु रूप को गहत 
यो जड़ चेतन सयोग से.सष्टि उपजती कहत है ॥ 
हम 4 सबल्ड पं 2 
--बेद थके कहि तन्त्र थकें कहि, अ्न्थ थके निस बासर गात | 
शेष्र थके शिव इन्द्र थके पुनि पोख कियी वह माँति विधात ॥ , 
पीर थकें अर मीर थर्के पुनि घीर थके बह बोलि गिरात | _ 
सुन्दर मौन गद्दी सिव साधक कौन कहे उसका सुख गात ॥ 


बह 


१० हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


मलूकदास--( स० १६३१-१७३६ ) ये कढ़ा जिला इलाहाबाद 
के निवासी ये | इनकी भाषा साधारण सन्त कवियों की अपेन्ता अधिक 
शुद्ध और स-संस्क्ृत थी | इनको छुन्दों का भी ज्ञान था | इनकी रन 
वान और मे ववोध नाम की दो पुस्तके हं। आलसियों का गुख्मन्त्र 
अजगर करे न चाकरी, पछी करंन काम इन्हीं का बनाया हुआ 
है| इससे प्रकट होता है कि ये वड़े मनमोजी ओर ईश्वर पर विश्वास 
रखने वाले थे | इनकी कविता के उदाहरण नीचे दिये जाते है।-- 


दीनदयाल सुनी जबते तवतें हिय में कछु ऐसी लसी है । - 
तेरो कहाय के जाऊँ कहाँ में तेरे हित की पट खेँच कसी है ॥ 
तेरोइ एक भरोसो मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है । 
ऐहो मुरारि पुकारि कहों अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है । 
ना वह रीके जब तप कोीन्‍्हें नो आतप के जारे। 
ना वह रीके धोती नेती ना काया के पखारे ॥ 
ठया करे धरम मन राखे घर में रहै उदासी। 
अपना सा दुख सबका जाते ताहि मिले अ्रविनासी ॥ 
सहे कुसबद 'बादहु त्यागे छॉँड़े गये गुमाना। 
वही रीम मेरे निरड्वार की कहत मलूक दिवाना ॥ 
अच्चर अनन्य--इर्नके जन्म्‌ संवत्‌ का पता नहीं है, किन्तु ये 
वत्‌ १७०५४ के करीव वंतंमान थे । ये दतिया रिसायत॑ के रहने वाले 
थे और कुछ दिनों दतिया के राजा प्रथ्वीचन्द के दीवान थे | महाराज 
ऋ्त्रसाल ने इनसे दीक्षा ली थी। इन्होने राजयोग, 'सिद्धान्तवोध, 
वविवेकदीपिका, अंनंन्य _ प्रकाश आदि ' योग ओर वेदान्त के कई सुन्दर 
अन्थ स्वे है । ह 3 जीप 
इन कवियों के अतिरिक्त धर्मदास ( ये कबीर के प्रधान शिष्य ये 
इनका समय १भर७५ से १६०० तक माना जाता है ), निश्चलदास 
जगजीवनडढास ( स० १७७४ ), वूलैनदास, मानी साहंब, बुल्लासाहब, 
सहजोवाई (१८००), तुलसीदास साहब ( १८४५ ), पलंट्रदास आदि 
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अनेक सन्त कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से . हिन्दी-साहित्य 
का मण्डार भर है | व 


इन कवियों में निश्चलदासजी का वेदान्त सम्बन्धी ग्रथ ( विचार- 

सागर ) बड़ा पारिडत्यपूर्ण हे | इसकी टोका भी लिखी गई है | 
' बह 
प्रेमशानन्‍्शाखा 
सूफी सम्तदाय--सफ़ी शब्द ठूफ़ से बना है, जिसका अर्थ सफेद 
ऊन का है। झफी लोग विलांन शूल्य सरल जीवन व्यतीत करने के 
आअरण मोर्टे ऊन के कपड़े पहनते थे । एक मत यह भी हे कि सूफी 
शब्द का सम्बन्ध यूनानी शब्द सोफोस ( 80]./.00- ) से हं'जिसका 
अर्थ शान है। ओंग्रेजी के फिलोसोफी ( 707085070%9 ) शब्द में भी 
यही शब्द हैं | इस प्रकार सूफी का अर्थ दोती है ज्ञानी | सफ़ी मत का 
चलन मुहम्मद साहव के पावः दो-सो बरस बाद हुआ | सफ़ी लोग पीर 
( गुर ) को अधिक महत्ता देतें थे | व ईश्वर और जीव का सम्बन्ध सर 
का नहीं वरत प्रेम का मानत थे | उनकी क्लुकाव सर्वेश्वरवाद की ओर 
था। वे संड्रीत के भी प्रेमी थे! इन सव बातों -के कारण वे कद्वर 
मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू-धर्म के अधिक निर्केट थे | कट्टर पन्थियों , 
ने मंसूर को अनलहक' (मैं सच्चाई या ईश्वर हूँ) ,कहने के कारण 
“सूली का दण्ड ठिलवाया था। भारत में: सफी सम्प्रदाय का आरम्म 
सिन्ध से हुआ दे । के 
| , विशेषताएं १--प्रेममार्गी कवियों की प्रेम-गाथाएँ भारतीय चरित्र 
“कार्यों की संमवद्ध शैली न होकर फारसी की मतनवियों -के ढड्ढ पर 
रची गई हैं। इनमे इंश्वर-चन्दना, पेंगम्वर की स्तुति, तत्कालीन 

-वादशाह की प्रशंसा के साथ कथा का आरम्म किया गया है | 

२--इनकी साषा अवधी है |. , हि 

३--इनकी स्वना दोहा चौपाइयों में हुई है। चौपाई छुन्द अवधी 
के लिये विशेष उपयुक्त हैं। / ० जज रा 


जन 


डर * हिन्दी साहित्य को सुबोध ईतिहांस 


४--ये कथाएँ प्रायः हिन्दू जीवन से सम्बन्ध रखती हैं और 
भौतिक प्रेम द्वारा ईश्वरीय-प्रेम का प्रतिवादेन किया गया है | 

५--इनके लिंखने वाले प्रायः मुसलमान थे जिनको हिन्दू-घम 
का थोड़ा-बहुत ज्ञान भी था । 


६--ये लोग विशेष रूप से किसी , सम्प्रदाय का खण्डन-मण्डन 
नही करते ये। 


नल 


प्रेममार्गी साहित्य--प्रेममार्गी परम्परा वैसें तो ऊपा-अनिरुद्ध की 
कथा से चली आती है, किन्तु उसका प्रीढ़. रूप इन मुसलमान कवियों 


में ही दिखाई देता है। पद्मावत मे चार कथाओं का उल्लेख है, _वह 
!ईस अकार है--- 


का बह 


विक्रम धेसा , प्रेम ,क़े बोरा। सपनावति कहें गयउ पतारा॥ 
मधूपाछ, मसुगधावति “लागी 4 गगनपूर होइगा.- -वरागी.॥ 
» .. राककु वरं- कश्चननपुर ,गयऊ.।,मिरंगाव्रति;>कर्द जोगी प्यऊ॥ ५७ 

'माे कु वर खंडावति# जोगू॥-मंघुं, मालति कई कीन्ह-वियोगू ॥ 

प्रेमावति कहें सुरवर साधा | ऊषा लाग अनिरुध वर बाँवा ॥! 

' उपयुक्त चौपाइयों में जायसी से पर्व के चार काव्य-अथों का 
उल्लेख है--मुग्धावती, मगावती; मंधुंमालती और प्रेमावती इनमें से 
मगावेती और मंधुंगालती का पता चल गया है। शेष दो - अंथ अभी 
नहीं मिले हैं । 4५ 


कर्ज 


कुतबन--ये महाशय संवत्‌ १४४४० के' लेंगमंग शेरशाह के पिता 
हुसेनशाह के दरबार में रहते थे'। ये चिश्तीवंश के शेख' चुरहान' के ' 
शिष्य ये। इनकी पुस्तक मगावती, जिसका उल्लेख जायसी ने किया 
है, सन्‌ ६०६ हिजरी अर्थात्‌ संबंत्‌ श्वध्॒८ वि० में लिखी गई थी। 
_इस पुस्तक में चन्हगिरि के रांजा 'गणपंति देव के 


# बाबू श्यामसुन्द्रदासजी ने खण्डावति के स्थान में मनोहर 
पाठ दिया है। 
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राजकुमार और कख्नपुर'की राजकुमारी की प्रेम-कथा का वर्णन है । 
सगावती उड़ने की विद्या मे निपुण थी--वह राजाको छोड़ कर कहीं 
उड़ गई-थी | राजा उसक्रे वियोग में योगी हो गया ओर उसकी खोज 
में निकलापडा |+इसी बीच से उसने एक राक्षस के चंगुल से बचाई 
हूई कन्या ( सक्मिनी.) से विवाह किया | अन्त में उसका मृगावती से 
मिलन हो गया। वह दोनों रानियों को लेकर अपने देश लौट आया । 
राजा के हाथी से-गिर कर'मर जाने पर दोनों रानियॉसती हो गई। 
कथा के वीच-बीच -सें प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का अ्रच्छा ,वर्णन- है 
जो साधक के लिए वडा उपदेश-प्रद है | इसमे रहस्य-भावना से “मरे 
हुए भी कई स्थल हैं | हे हे 


मंन--मछुमालती इन्हीं, का.अन्य है । इसकी कथा 'म्रगावती से 
अधिक रुचिकर है| इस अन्य कम्नसंर नगर के राजा सूरजभान के 
“पुत्र राजकुमार मंनोहर का महर्सं-नीर की. राजकुमारी -मधुंमालती 
के साथ .प्रेम, और पोरध्यरिक-चियोग” की -कथा है। पहले नायक 
अप्सराद्रों द्वारा-मधुमालती की चित्रसारी में पहुँचाया जोतो हैं। वे 
एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, किन्ठ॒ वे अलग हो- जातें हैं | इसः 
अकार एक वार मिलन और विरह होता है, अन्त में. फिर मिलेन होः 
जाता है | इसमे प्रेमा ओर ताराचंन्द को त्याग अत्यन्त सराहनीय है । 
इसमें विरह का अच्छा महत्व दिखाया-गया है--- 
रतन-कि सागर ,सागरहिं, गज मोती सज कोइ । ' : 
-चन्दन- कि, वन-वन ऊपजे, विरह के तन -तन होई-। 

'... इसमें:निम्नलिखित संस्कृत ऋछोकों की-छाया मालूम पड़ती है+--- 
». /“'शैले-शैले न माणिक्य, मौक्तिकं न गजेः.गजे |. - ४» 
द “साथवो नहिं सर्वत्र, चन्दर्न “न वने बने || 

“ _ इस अन्थ मे विरह-कथा- के >साथापश्राध्यात्मिक” तथ्यों का भी 
बनिरूपण हुआ-है[' 7 | 
मलिक महसम्मद जायसी--ये मद्दाकंवि प्रेंममार्गी कैंवियों के 
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अतिनिधि माने गये ह | इनका जन्म गाजीपुर में होना घतलाया 
जाता है| जायसी ने अपने आखिरी कलाम में, अ्रपना जन्म तने ६०० 
'हिजरी में ( सन्‌ १४६२ ६० के लगभग) बतलाया ह । तीस वर्ध की 
अवस्था मे वे कविता करने लग गये थे | 

/» .,. भा ओऔतार मोर नी सदी | 

तीस बरस ऊपर कवि बदी ॥ 

इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्मावत! का रचना-काल ६४७ हिजरी 
६ संवत्‌ १५५७ वि० ) 'सन्‌ नौ-सौ सेंतालीस# अद्दा, कथा आरम्भ 
बैन कवि कहा / ये चेचक के प्रकोप के कारण एक छान में बच्चित 
हो गये थे | इसी कारण अपनी पुस्तक में जायसी ने “5 ओंख का 
होना गौरव की वात वतलाई है तथा शुक्राचार्य से अपनी ठलना 
-की.है ॥ पीछे से ये 'जायस? ( रायबरेली ) मे रहने लगे-थ | इसी से व 
जायसी कहलाये । प्रसिद्ध.सूफ़ी फकीर शेख मोहदी  मुहीउद्दीन )के 
ये शिष्य थे | ( गुरु मोहदी खेवक में सेवा ) यद्यपि इनको सुसल- 
भानी धर्म में प्ररी आस्था थी, तथापि इन्होंने हिन्दू देवताओं का 
आदर के साथ, उल्लेख किया है.। केवल एक जगह रतनसेन के मुख 
से मूर्ति-यूजा की अवश्य छुराई कराई है। किन्ठ॒ नैराश्य में प्रायः ऐसा 
_दो जाता है कि लोग देवताओं को कोसते हैं । 


# आचार्य शुक्कजी के'इतिहंस में नौ-सौ सत्ताईस पाठ हैं। इस 
पाउ-मेद का कारण यह है कि मूंल प्मावत फारसी अक्षरों मे लिखा 
गया था और उनमें सेतालीस का सप्ताईस नी पढ़ा जा सकता है। 
इस सम्बन्ध से बाबू श्यायसुन्ंदरदासजी का कहना' है. किं 25६२७ में 

सुलतान ,नही थे,' जिनकी बन्दना 
सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द शुक्ल का 
६२७ में ही आरम्म की..होगी बादशाह 
होगी | इस कष्ट कल्पना अपेक्षा 


लह+ ]॒ हे 
रू ग ॥४ 


पु 


२७6० 


पद्मावत में की गई है |, इस स 
“ब्रिचार है कि सम्भवतः पुस्तक 
## स्तृति €४७ में लिख दी 
£४७ मानना ही अच्छा है-। 
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इनकी तीन पुस्तकें प्रख्यात हैं->पद्मावत, अखरावट, आपिरी 
कलाम । पद्मावत में राजा रतनसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी 
पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। इन दोनों का योग हीरामन तोता, ने 
कराया है | इस कथा में दोनों ओर से प्रेम की पीर दिखलाई गई है । 
राजा की पहली रानी नागमती के विदोग का मी अच्छा वर्णन है । 
, इस कथा से - ग्रेम-साधना द्वारा उश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाया गया 
है । यद कथा अधिकाश मे ऐतिहासिक-है | -कवि-कल्पना के अनुसार 
इसमें देर-फेर अवश्य कया गया है| पूर्वाद्ध कल्पित है किन्दःउत्त- 
रा्द' का बहुत कुछ एतिहासिक आधार है | प्रर्वार्दे का मी-वहुत-कुछ 
अंश जन-श्रुति एर अवलम्बित है। मौतिक ग्रेम के साथ आध्यात्मिक 
प्रेम की भी कलक मिलती हद) जायसी ने स्वयं इस कथा को आध्या- 
त्मिक रूप दिया है-- 
तन चितठर मन, राजा कीन्हा | 
हिय सिहल त्रुधि पदमिनि चीन्हा॥ ५ 
गुरु सूद्या जेइ ,पन्थ दिखावा। 
डे - विनु गुद जगत का।निरगुनम पावा ॥ 
नागमती यह दुनियॉ-धन्धा | 
वॉचा सोइ न एहि चित वन्धा || 
“ राघव दूत सोइ सैतानू। 
माया अलाउद्दीन छुलतानू ॥ ु 
“ जायसी का-यह अन्य प्रवन्ध-काज्य की दृष्टि से बहुत अच्छा ग्रिना 
जाता है, किधतु रामचरितमानस के प्रवन्ध-सौष्ठव की बरावरी नहों कर 
सकता । ग्ेम-गाथाओं मे इसका स्थान पहला है ओर पग्रवन्धकान्य में 
दूसरा | 
जायसी का विरह-वर्णुन वड़ा विशद्‌ है | इन्होंने विरहग्रस्त प्रेमी 
ओर प्रेमिका के साथ सारे संसार की सहानुभूति दिखलाई है और सब 
वचराचर, पशु-पक्ती आदि को विरह-वेदना से व्यात बतलाया है ३. गेहूँ 


हजार ह 2 


४६ "हिन्दी साहित्य'का सुवोध. इतिहास ' - 


का हृदय भी विरह के कारण फटा हुआ है ओर कीआ विरह के कारण 
“काला है: |-कहीं-कहीं इनका विरह-वर्णन अत्युक्ति की मात्रा को पहुँच 
गयाःहै | किन्तु बिहारी के विरह-ब्र्णन से कुछ भिन्न है| इसमे इनकी 
अत्युक्तियाँ विरह की विषम वेदत़ा क़े संकेत रूप प्रतीत होती हैं, उनमें 
शब्दों का चमत्कार नहीं । जायसी की' अधिकांश अत्युक्तियाँ उस्प्रेज्षा- 
सूचक “जंनु” 'मानो' आदि अव्ययों के कारण वास्तविक जगंत की न 
इ्ोकर' कल्पता की बात रह जाती हैं। जहाँ पर जायसी ने अ्त्युक्ति 
को घटना का रूप दिया है (जैसे 'कि' पक्ती के नागमती की 
चिट्ठी ले जाते समय का वर्णन ) वहीं वे विहारी की भॉति हास्थास्पद्‌ 
बन गये हैं | इसमें मुसलमानी काल के विरह-वर्णन की वीमत्सता भी 
आ गईं है | हर जगह रक्त के ही ऑस गिरते हैं | इसमें हिन्दू-मुसलिम 
संस्कृतियों का समन्वय है | इनके विरह में अत्युक्ति अवश्य है किन्तु 
इसके साथ ही अनुभूति की तीजेत्ता'भी दिखलाई देती है । 
जायसी बहुश्रुत थे | उन्होंने. ज्योतिष, हठयोग और शदरंज आदि: 
का श्रच्छा जान दिखलोया है | यद्यपि ज़ायसी ने हिन्दू कथाओं के वर्णन 
में भूल की है ( इन्द्र का निवास कैलाश-'पर-वतलाया है और चन्द्रमा 
की स्त्री कहा है ) तथापि उम्रको हिन्दू धर्म का ज्ञान बहुत अच्छा था | 
जायसी ने अपने ग्रन्थ ठेठ अवधी-म्ाषा में लिखे हैं । इनमे अल- 
कुतर योजना वंड़ी सुन्दर है | इनके अलड्जार, अलड्लारों के उदाहरण- 
स्वरूप नहीं लिखे गये हैं, वरन्‌ भावों-के साथ गुथे हुए हैं | पद्मावत के 
कारण जायसी-की' कीर्ति हिन्दी-ससार में अक्षय बनी रहेगी | इनकी 
कविता के उदाहर्ण-स्वरूप- कुछ छुन्द नीचे दिये जाते हैं--- - 
नव पौरी पर दसवें दुवारा#।-तेदि पर वाज राज-घरियारा || 
# इसमें शरीर के नौ छिंद्रों (कबीर ने मी कहा “नव द्वारे को 
पीजरां ) और दसवे' ब्रह्मस्ध (जों तालु में होते हे ) को ओर संकेत 
है। इस पद्मांश में मनुष्य जो प्रेत्येक घड़ी अपनी आयु को क्षीण करता 
रहता है: उसका सांकेतिंक उल्लेख है। वैसे यह राजमहल" का वर्यान हे | 


| 


*्‌ 
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घरी सो बेंठि गे घरियारी |पहरुपहर सो आपनि वारी ॥ 
जवहिं घरी पज॑ ओहि मारा । बरी-बरी घरियार पुकारा, ॥ 
परा जो डॉड़ जगत सव डॉडा | का निश्चित माटी कर मॉड़ा ॥ 
तुम तेहि चाक चढ़े ओही-कॉचे | आए- रहे न थिर होइ बॉचे ॥ 
बरी जो मरी घटी ठुम्ह आऊ । का निलचेंत भा सोबे वटाऊ | 


“ पहरहिं पहर .गजर नित होई.। हिया वज्र भा.जाग़ु न कोई 


दोहा--मुहम्मद जीवन जल भरन, रहेंट-घरी कै रीति । 
घरी जो आई ज्यों भरी, ढरी जनम गा वीतिं || 
जायसी ने प्मावत में ऊपर की मॉति सात अर्द्धालियों के बाद 
दोहा रक्‍्खा है | रामचरितमानस में आठ अ्र्ालियों के वाद ठोंहा 
रक्खा है | दो अर्द्धालियों, को मिलाकर एक चोपाई होती है | पद्मावत 
की भाषा बोलचाल की पूर्वी अवधी है| रामचंरित मानस की भाषा 
पश्चिमी अवधी है और वह अपेक्नाकृत अधिक साहित्यिक है। ' 
उससाल--सवत्‌ १६१ ४४म इनकी चित्रावली लिखी गईंथी | 
इसमें नेपाल के राजकुमार धरनीधर के चित्रावली के साथ विव्वाह का 
हाल है | इसमें-राजा का, पूर्वानुराग चित्र-दर्शन से हुआ था | इसमें 
यात्राओं का अच्छा वर्शन हं । कथा विलकुल काल्पनिक मालूम 
होती है | ये कवि शाह निजामुद्देन चिश्ती की शिष्य-परम्परा मथे।| 
इन्होंने दाजीवावा से दीक्षा ली थी। इन्होंने अपना उपनाम “मान? 
लिखा हैं | ये जहॉगीर के समय में थे ओर गाजीपुर के रहने वाले ये। 
इस नगर का वर्णन इन्होंने अबनी पुस्तक में किया है। 
इन कव्रियों के अतिरिक्त शेख चवी, कासिसशाह, नूरमुहम्मद, 
फाजिलशाह श्रादि कवियों का नयम..इस परम्परा में लिया जाता है। 
छ हिन्दू कवियों ने ( जैसे द'नों, हरिराज, मोहनदास आदि ) मी 
ग्म-मार्गी परम्परा को अउनताया है | 


उपसंहू२-- प्रम-मार्गा कवियों ने माज़च- हृदय को स्पर्श करने- 
वाली, प्रेम की मछुर और कोमल, वृत्ति का सहारा - लिया है। ये लोग 


हक 


डद हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


कवीर की माँति हिन्दू-सुसलमानों के खण्डन-मण्डन के पचड़े में नहीं 
पडे और न उन्होंने किसी को बुरा-मला कहा | इसलिए उनके कान्य 
में लोक-प्रिय होने की संम्भावना अवश्य थी किन्तु वह सम्भावना 
सगुण भक्ति की य्॒ुर-धारा के प्रभाव के आगे वास्तविकता में परिणत 
न हो सकी | पेम-गाथाओं के आलम्बन इतने लॉक-ग्रिय न थे जितने 
राम और कृष्ण । मानव-हृदय लौकिक पेस की ओर अवश्य आकर्षित 
होता है किन्तु मक्ति-मावना में धर्म और प्रेम दोनो मिलते हुए हैं । 
राम और क्षष्ण की लीलाओं मे हिन्दू-जाति को जो आकर्षण ,' था वह 
प्रेम-गाथाओं मे न आ सका । राम और कृष्ण की कथाओं में ' दुःखों 
से त्राण पाने की भी कुछ आशा मिलती है, इसलिए भक्ति-काव्य ने 
लीगों के हृदय में अयना गहरा स्थान बना लिया । _ 

प्रेम-मार्गी कवियों ने अवधी माषा का विशेष. रूप से प्रयोग किया 
है | इनकी भाषा बोलचाल को ठेठ अवधी थी। तुलसीदास की-सी 
संस्कृत-मय भाषा न. थी | इसमें अरबी, फारसी के शब्दो का भी समा- 
वेश हुआ--मुसलमान कवियो के लिएं यह ' बात स्वासमाविक ही 
थी । दोहा-चौपाई की परम्परा को इन्होंने प्रशस्त किया, इसलिए 
हिन्दी ससार इनका झृतश्ञ &। ' 


. , रामभक्किशाखा .., -. 


अक्ति-साग--भारतपर्ष में ईश्वर-प्राप्ति वा सदगति के ज्ञान, भक्ति 
आर कम के नाम से तीन सार्ग माने गये हैं | ये तीनो मार्ग आदि: 
काल से चले आये हू किन्तु कमी किसी की प्रधानता रही है ओर कमी 
किसी की | सक्ति-सार्ग मानव-प्रकृति के अनुकूल होने के कारण लोक- 
प्रिय रहा है । वेदों में पहले सूर्य और पीछे विष्णु की उपासना की 
प्रवानता रही ह। औमद्धगवद्गीता में विष्णु को सूर्य का एक रूप 
भाता गया हँ--आदित्यानामइईं विष्णु: प्राचीन काल में यह 
भागवत्‌ धर्मा के नाम से ग्रख्यात''था | इसी' को महामारत 


2 


रु ४; 


हि ह। 
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पॉच रात्र धर्म! और 'शाश्रत धर्म) भी कहा है | श्रीमद्धनवत्‌गीता में 
भक्ति और शरणागति भाव प्राचुर्य के साथ पाये जाते हैं ( सर्व धर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेक॑ शरण व्रज--गीता १८।६६ ) | देवधि नारद भाग- 
बद्धमे के मुख्य आचाये माने गये हैँ । उन्होंने अपने भक्ति-सत्रों में 
भक्ति-को ज्ञान की अ्रपेज्षा मधानता दी है | 

.. वैदिक-कर्मकाण्ढ के हिंसावाद की प्रतिक्रियास्वरूप वौद्ध-धर्म का 
उदय हुआ | वौद्ध-वर्म की कठिन लोह-शःड्डला लोगो को वन्धनस्वरूप 
प्रतीत होने लगी और मानव-हृदय की आवश्यकवाञ्ों ने महायान- 
शाखा में भक्ति-मार्भ का. प्रवेश करा दिया | धीरें-बीरे वोद्ध-धर्म का 
सिक्का जमा | किन्तु उसी के साथ-साथ कर्मकार्ड और तन्त्रवाद का 
बोलवाला हो गया, फिर भी सुधार की आवश्यकता हुईं। मलावार 
देश, में श्री शद्धराजाय का जन्म सं० ८४२ में हुआ.। शक्भराचार्य ने 
वीद्धों तथा .मएडन मिश्र आदि कर्म कारिइयों से शाज्ार्थ कर -अपने 
' ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या वाले मायवाद का -प्रतिवादन किया | विद्व 
न्मण्डली में उसका बडा, आदर हुआ और भारतवर्ष के घार्मिक 
विचारों पर उप्की गहरी छाप पडी, यहा तक कि परम «इड्वारी कवि 
विहारी भी उसके प्रभाव से मुक्त न रह सके | देखिए 


: मैं समुभ्यी “निरधार, यह जग कॉचों कॉच सो । 

“ - एक रूप अगर, ग्रतिविम्बित लखियत जहाँ ॥4| 
शाइर-बेदान्त ने वौद्धवर्म की कमी को तो प्रा कर दिया किन्तु 
वह-मानचनह्ृद्य को प्रा तोष न दे सका। दक्षिण भारत मे भागवत्‌ 
“<धर्म-की परम्थरा आलवार सनन्‍्तों की वाणी में वंहुत प्राचीन काल से 
चली आ'रही थी | आलवार सन्तों ने अगनी भक्ति-प्ञावना की व्यज्ञना 
तॉमिंल भाषा में की-थी | उसके पश्चात्‌ कुछ आचार्य सी हुए | उन्होंने 
अपने भावों का सस्कृत में प्रकाशन किया | इस आचार्यो में नाथमुनि 
तथा यामुनाचार्य मुख्य हैँ ! यामुताचार्य का 'सिद्धित्रया नाम का एक 
प्रसिद्ध अंथ है। उनकी संवनाओ में विशिष्ठाह्ैत का पूर्व रूप दिखायी 
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पड़ता है| श्री रामानुजाचार्य ( जन्म संत्रत्‌ १०७३ ) ने संसार की 
सत्यता स्थायित कर विशिश्टाद त# सम्पदाय चलाया | उन्होंति गुर की 
गन्तिम अ्मिलापा के पालन करते हुए ब्रह्मयूत्र पर शी साप्य' लिया 
श्रीर जगत्‌ की सत्यता ओर ईश्वर की संगुणशता का पाणिठेत्व-प्रश 
प्रतिगादन किया | | ेु 

रामानुजाचार्यथ ने भक्ति पर अधिक जोर दिया | उनके पीछे के 
आचायों ने प्रपत्ति वा शरणागति के भाव को मुख्यता दी है | शस्णा- 
गति भाव में केवल शरण में श्राकर अपने को विल्कुल ईश्वर के अधीन 
कर देना पड़ता है | रामानुजाचार्य ने नारायण की उपासना बताई है। 

यद्यपि श्री रामानुजाचार्य बहुत उदार प्रकृति के थे ( शूद्रों का भी 
आदर करते ये ) तथापि उनके सिद्धाग्त जाति-पॉँति के पोपक थे । 
उत्तरी भारत मे वेष्णवधर्म अधिक व्यापक हो गया था ) श्री रामानुजीय 
शिष्य-परम्परा की पॉचवीं पीढ़ी मे श्री रामानन्दजी (जन्म-संवत्‌ १३५६) 
ने मंक्ति का द्वारा सबके लिए. खोल दिया। उन्होने कबीर आदि, 
मुसलमानों तथा रैदास आदि अंछूतो को भी - वैष्णवर्धर्म में आश्रय 
दिया | अनेक सन्त रामानन्द से प्रभावित हुए हैं | उनमें कवीर ऐसे 
निंगु णवादी और तुलसी ऐसे सगुणवादी शामिल हैं। पीपा, सेना, 
रैदास, मलूक आदि सभी सन्त रामानन्द स्प्रामी के ऋणी हैं| रामा- 
नन्द ने लोगों को राम-मंत्र से दीक्षा दी, उनके सम्प्रदाय में राम नें 
नारायण का स्थान ले लिया। रामानंदीय शिष्य-परम्परा में गोस्त्रामी 
सातवीं पीड़ी में माने जाते हैं । हे 

जिस प्रकार रामानन्दीय सम्प्रदाय स, जो रामावत सम्प्रदाय के नाम 
से भी प्रख्यात हे, रामोपासना की प्रधानता रही, उसी प्रकार श्री मध्चा- 
चार्य (स० १९५४-१३३४ ) श्री वल्लमाचार्य ( जन्म/स० १५३६ ) श्री 





० बैग अह्द तता मानते है. । कित्त आते तता सिकिक  >0ताा 
#येल॑े अद्द तता मानते हैं । किन्तु अद्द तता विशिष्ट अर्थात्‌ 
विशेषय-युक्त 'है। ये लोग जीव और जगत को ब्रह्म का 'विशेषश' 
मानते ह और संसार को मिथ्या नहीं कहतेि।... 


धो, 


मक्ति-काल--रामभक्ति-शाखा पू्‌शे 


चैतन्य महाप्रभु (सं० १५४२ के लगभग) तथा निम्वार्काचार्य ( १२ वी 
शताब्दी ) के सम्प्रदायों में कृष्णोपासना की मुख्यता रही। श्री 
मध्वाचार्य ने है तवाद की ( जो मक्ति-मावना के लिये आवश्यक था ) 
स्थापना की | श्री चैतन्य महाप्रभु ने मी अधिकतर उन्हीं के सिद्धान्तों 
को माना और नाम-सकीतेन पर अधिक जोर दिया | उनकी भक्ति में 
ग्रेमोन्मत्तता अधिक थी | 

श्री वल्लमाचार्य ने शुद्धाइत की स्थापना की। उन्होंने गोपाल- 
कृष्ण की वात्सल्य-माव से उपासना वताई | सूरदासजी ( अ्रष्ट छाप के 
प्रमुख कवि ) इसी सम्प्रदाय के थे। श्री निम्वार्काचार्य ने द्वैताद्देत 
अथवा भेदाभेद का सिद्धान्त वतलाया | श्री हितहरिवशजी ने श्री राधि- 
काजी की उपासना को प्राधान्य देकर श्री राधिकावल्लमीय सम्प्रदाय की 
स्थापना की | महाराष्ट्र में समर्थ रामदास, तुकाराम, नामदेव, शानेश्वर 
आदि सन्तों और महात्माओं ने अपनी रचनाओं , द्वारा महाराष्ट्रमाषा 
के साहित्य की. श्रीदृद्धि की । इन - लोगों की कुछ कविताएँ हिन्दी 
माषा में रची गई है। पजाव में गुरू नानक ने सिक्‍खत सम्प्रदाय की 
स्थापना कर पंजाबी मापा में मक्ति का खोत बहाया । 

भक्ति-काल की विशेषताएं --१--भक्ति-कवि वैष्णव थे और 
विष मगयान्‌ के सगुण और साकार रूप के, जो कि रामकृष्णादि 
अवतारों में व्यक्त हुआ था, उपासक ये | .वे उसको ब्रह्म से ऊपर 
सानते थे | सन्त कवि निगु ण ब्रह्म के उप्रासक थे। प्रेम-मार्गी कवियों _ 
का उपास्य सन्‍्तों के ब्रह्म की अपेक्षा अधिक सगुण था किन्तु साकार 
नहीं था | मुसलमान ओर ईसाइयों का खुदा सगुण है कित्ठु राम-कृष्ण 
की मॉति साकार नही है। ँ 

२--अपने इष्टदेव का गुणगान करना तथा लीला का वर्णन वे 
एक धार्मिक कत्त व्य समझते थे | उनमे उनके हृदय का उल्लास और 
उसके कारण आत्मनिवेव्न मी सम्मिलित .रहता था | 

३--वे लोग कविता को अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानते ये, 
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उसको कभी-साध्य नहीं बनाया | वे कविता को कविता के लिए कभी , 
नहीं कैसते थे । रीतिकालीन कवि कविता और कला को मुख्यता देते थे | 

४--वे लोग राज़ाश्रय की परवाह नहीं करते थे | जो लिखते थे 
था तो स्वान्तःसुखाय या लोकहिंताय लिखते थे । इस बातत॑ में संन्त 
और कुछ-कुछ सूफी, कवि उनसे समानता रखते थे। रीतिकालीन 
कवियों में यह बात न थी | ये लोग अपने आश्रयदाताश्रों के लिए 
कविता करते थे किन्तु वैष्णव भक्त कवि जनता के कवि थे। 

पू--ये लोग अपने कर्मों ओर गुणों की अपेक्षा भगवान की कृपा 
को अधिक महत्ता देते.थे | 72 के 


गोस्वामी तुलसीदास ' 

जीवन-सामग्री के बहिरंग सीधन-- . ' ' 

किसी कवि के जीवन-इत्त जानने में हम दो प्रकार के साधनों से. 
काम लिया करते हैं, एक झआन्तरिक और दूसरे वाह्य | आन्तरिक साधने 
से तात्यय है- कवि के द्वारा स्वयं अपने ही अन्थों में दिया गया अपना 
परिचय | वाह्म” साधनों में उसके समकालीन अथवा परवर्ती लेखकों 
द्वारा किया गया अथवा' राजकीय पत्रों 'आ्रादि मे लिखा हुआ इत्तान्त । 
गोस्वामीजी ने भक्त-कवि होने के कारण अपने विषय में कुछ अधिक 
नहीं कहा | फिर भी उनकी पुस्तकों में कुछ स्थल ऐसे हैँ जिनसे उनके 
जीवन के सबन्ध में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है], 
गोस्वामीजी के जीवन पर प्रकाश डालने वालें पाँच बाहरी साधन हैं| 

(१) नाभाजी को 'मक्तमाल” (२) “मक्तमाल” पर प्रियांदासजी " 
की टीका (३ ) बावा वेणीमाधवदास कृत 'मूलंगौसाई चरिते 
(४ ) वावा रघुवरदास कृत 'ठुलसीचरित” तथा ( ५) 'रामचरिंत- 
मानस की 'मानसमयड्ढ” नाम की एक प्राचीन टीका | 

न्तरिक साधन्त--- 


आन्तरिक साधनों में कवितावली तथा विनय-पत्निका में यत्-तन्न 


पूर्व मध्यकाल अर्थात्‌ भक्तिकाल--राम.मक्तिःशाखा. *हे 


आत्म निवेदन के रूप में कहे गये स्थल कुछ काम के हैँ, साथ ही कुछ 
चातों पर रामचरितमानस तथा दोहावली से भी अ्रकाश पढ़ता है 
जिनका यथास्थल प्रयोग किया जाबयगा । के 
जन्म संवत--- ! 
डा० ग्रियसन ने प० रामगुलामजी द्विवंदी की वात+को प्रामाणिक 
मानते हुए गोश्वामीजी का जन्म सवत्‌ १श्८£ -वि० माना है, परन्तु - 
गोसाई चरित' के आधार पर उनका जन्म-संवत्‌ १५५४४ वि० हैः-- 
 परद्धहसे चोवन _ विषे कालिन्दी के तीर। 
ज्ावन सुक़ा सत्मी, ठुलसी. धरथों सरीर | 
+>जेणीमाघवदास कृत गोसाईज्वरित' ॥£ 
मानस-मचड्ठ ने भी इस पक्ष की पुष्टि की है । 
मृत्यु संवत्‌-+ 
. उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में साधारणतया यह दोहा वहुतग्रसिद्धु है।--- 
 संवत्‌ सोरह सो असी, असी अद्च के तीर [| 
सावन सुक्ना सप्तमी, ठुलसी., तज्यों सरीर | 
पर गोसाई-चरित्र में इसके उत्तराद का पाठ निम्न प्रकार -है 
“ श्रावण श्यामा तीज सनि, ठुलसी तज्यी:सरीर' डे 
यह मत इस वात से और भी पुष्ट. होता हैं कि गोस्वामीजी के 
+मित्र टोडरमल के वंशज अब भी उक्त तिथि को-गोस्वामीजी के नाम 
से सीधा देतें हैं.] श्रावण शुक्ला सत्तमी वास्तव में उनकी जन्म-तिथि है 
जैसा गुसाई चरित्र के ऊपर दिये गये एक दोहे से प्रकट है, [- २ - - 
/ ज़न्स-स्थान निवास्र-स्थाव, परयंटन-आदिदन- -- ०“ 
.. जन्म के विपय में.भी अनेक मतभेद हैं, कोई-यह सौमाग्य सजापुर - 
ओर कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर को प्रदान करते हँ.। श्री रामनरेश- 
अनिपाठी ने यह स्थान शकर-क्षेत्र अर्थात्‌ सोरो वतलाया-है:।॥| पर बहुमत 
बॉदा जिले में कालिन्दी-कूल पर स्थित राजायुर-को आपकी-जन्म-भूमि 
भार्नने के पक्ष-में हे-। ( एक शकर-च्षेत्र गोंडा.जिले में-भी. है ()-डसमत> 
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का समर्थन तुलसी-चरित', 'शिवसिंद्द सरोज! तथा रमगुलामजी दिवेदी 
ने किया है| यही गोस्वामीजी के हाथ की लिखी हुई 'रामचरित मानस 
की प्रति विद्यमान कही जाती है। अव कुछ लोगों का थह मत होता 
जाता है कि तुलतीदासजी का जन्म सोरों में हुआ ओर पीछे से राजा- 
पुर में जा बसे | वादा का गजटियर भी प्रमाणित करता है। उसमें लिखा 
है कि राजापुर गाँव सोरों के सन्‍त तुनसीदासजी द्वारा वसाया गया है | 
गोघ्वामीनी ने साडु इत्ति स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ पर्बटन भीं 
बहुत किया । आप अयोव्या, चित्रकूट जगन्नाथपुरी, रामेशथ्वर आदि 
तीर्थ स्थानों में गये। कहा जाता है कि आप अपने भाई नन्ददास से 
मिलने ब्रज-भूमि में भी गये थे, वहाँ पर सूरदासजी से इनकी भेंट हुई 
थी । ऐसा भी प्रसिद्ध हैं कि पहले सूरदासजी चित्रकूट में तुलसीदासनो 
से मिले थे | जनश्रुति के अनुकूल ठुलसीदासजी ने इृन्दावन के एक 
मद्दिर में श्रीकृष्णजी की मूर्ति के सम्मुख यह दोहा पढा था--- 
(का बरनऊ छवि आजु की, भत्ते विराजेड नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नव, धनुष वान लेठ हाथ ॥ 
यह सुनकर श्रीकृषणजी ने ऐसा हीं किया। यह दोहा तुलसी के 
अनन्य साव का परिचायक है, पर कुछ लोग इसे पीछे से जोडा हुआ 
कहते'हैं और इस घटना को कोल-कल्पित मानते हैं। उन लोगों का 
कथन है कि जो कवि कृष्ण-गीतावली लिंख सकता है और राम तथा 
श्ढर में अभेद स्थायित करता है वह अपने मुख से किस प्रकार इस 
बात को कदेगा। / -. 
गोस्पामीजी_ काशी में अधिक रहे । वहाँ गोपाल मन्दिर, सह्ढृट- 
मोचन मंहावीर; प्रहलादघाट,- अस्सीर्घाट आदि आपसे सम्बन्धित 
अनेक स्थान' प्रसिद्ध 
*» कुछ लोगों का कहना जो है कि मीरावाई ने तुलसीदासजी को अपनी 


सझ्कूट-पूण दशा ' लिखकर भेजी थी और तुलसीदासजी ने उनको' नीचे 
लिखे पद में उत्तर दिया था+-- ' 
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जाके श्रिय न राम वेदेही । 
तजिए तादि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही | 
् >< 798  ऋ - 
यदि आपका जन्म संवत्‌ १५८६ माना जाय तो मीरा ओर ठुलसी 
के समय में वहुत अन्तर वेंठता हे क्योंकि मीरा की मृत्यु स० १६०३ 
, में हुई थी और यह घटना कल्पित ठहरती है। किन्तु जव तक इसके 
विरुद्ध कोई अकाय्य प्रमाण न मिले तब तक ऐसी परम्परागत जनश्रुति 
को एक दम भूठा 'कहना उचित नहीं है | ठलसीदासजी का जन्म 
संबत्‌ १५४४ मानने में यह कठिनाई नहीं रहती । 


सातठा-पिता--जमश्रुति के अनुसार आपके पिता का नाम आत्मा- 
शाम तथा माता का नाम हुलसी है | गुसाई' चरित में कहा है--- 
+हुलसी युत तीरथ राज गए. |? 


रहीम का यह दोहा तो प्रसिद्ध ही हैः--- 


सुरतिय नरतिय नागतिय, यह चाहहिं सब कोय | 
गोद (गर्म) लिए हुलसी फिरे, ठुलसी सो खुत होय ॥ 


वावा रघुवरदास के 'ठुलसी-चरित' के अनुसार इनके पिता का 
“नाम मुरारिमिश्र, कुलगुरू का नाम ठुलसीराम तथां इनका नाम ठुला- 
राम ठहरता हे। 


नास और जांति-- - 


जैसा ऊपर कहा गया है 'ठुलसी-चरित' मे आपका नाम त॒लारम 
बताया गया है। विनय-पत्रिका में 'राम को गुलाम रामवोला नाम 
- राख्यो' कहा गया है। इसके अनुसार उनका नाम “राम-वोला' प्रमाणित 
होता है | सम्भव है वाल्यास्था में साधु संसर्ग मे रहने के क्रासण साथू 
लोग इन्हें रामवोला नाम से पुकारते हों | साथ लोग अपने चेलों कौ 

हि 
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ऐसे ही नामों से सम्बोधित करते हैं। यद्यपि अपने सम्बन्ध में वे जाति 
पॉति का गर्व: नहीं रखते थे जैसा कि निम्नलिखित पद्मांशों से 
स्पष्ट है।--- 
: धूतः कहो,“अवधूत कहो, रजपूत कहो, " जुलहा कहो कोऊ | 
काहू की बेटी सों वेटा नव्याहव, काहू की जाति विगार न सोऊ ॥ 
वा के शा २ कार रे 
करे न जाति पॉति, न चाहो काहू की जाति पॉति | 
, /» मेरेकोऊन काम को, न हो काहू के काम को ॥' 
फिर भी कवितावली से--जायो कुलमंगने'" “**” तथा “दियी 
सुकुल-जनम शरीर” आदि छुन्दों से स्पष्ट हे कि आपका जन्म ब्राह्मण 
कुल में हुआ यथा | ,, (ह 
विवाहित जीवन और परिवत्त न--..' 


संवत्‌ १५८३- में गोस्वामीजी ने ,विवाह किया | इनकी ,त्रीका 
नाम रक्ञावली# प्रसिद्ध है। 'ठुलसी-चरित' के अनुसार, इनके तीन 
विवाह हुएँ। तींसरी क्री, का नाम बुद्धिमती था | कहा जाता है उनसे 
तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ था, जो मर गर्या था | गोौस्वामीजी 
अपनी पत्नी में बहुत अनुरक्त ये अतः उसे पीहर न भेज॑ते थे । एक 
बार-वह विना कहे ही उनकी अनुपस्थिति से अपने-भाई के साथ पीहर 
चली गई । जब उन्हें ज्ञात हुआ तो ये भी वहाँ के लिए चल दिये और 
वहुत सी कठिनाइयों को पार करते हुए आधी रात “के समय पहुँचे । 
जैसे ही वह अपनी पत्नी से मिले वह बहुत लजित हुईं ओर उसने. कहा 


“लाज ने आव॑त आपको, दौरे आयहु साथ | 
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. घिंक-धिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा केहहुँ हो नाथ | 


'_ ध#कद्दा जाता-दे कि रक्षा धकहा जाता- है कि-रंज्ञावली.मी कविता करती श्री । उनकी लिखी 
हुई एक पुस्तक की - चचा भी होने-लगी है ।- .उस़मे अधिकतर उनका 
पश्चाताप है। यह पुस्तक अव प्रकाशित हो गई है । 





पूर्व मध्यकाल श्रर्यात्‌ मक्त.काल प्छ 


अपस्थि चरम मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति! 
होती जो भ्रीराम मई, होति न तो भवमीति ॥ 


यह सुनकर वें तुरन्त लौट पड़े और विरक्त दो गये। आपने 
सं० १५६७ में वैराग्य लिया और १६ वर्ष तक देशाटन और तीर्थ- 
यात्रा करते रहे, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। १६१६ 
” में सूरदासत्ी इनसे चित्रकूट में मिले | मीरा के इनसे मिलने की 
बात मी यहीं की कही जाती है । पचटन करते हुए. एक बार आपकी 
भेंट अपनी पत्नी से फिर हुई थी। गोस्वामीजी तो उसे पहचान न 
सके पर सरुत्री अपने पति को कब भूल सकती थी । उसने सोस्वामीजी 
से पूजा के लिए सामान लाने के लिए पूछा | परन्तु ठुलसीदासजी 
ने कहा कि हमारी कोली में सब सामान दे | तव क्री ने कहा-- 
खरिया, खरी, कपूर सबं, उचित न पिय | तियत्याग | 
/ कै खरिया मोहिं मेलि के, विमल विवेक विराग ॥ 


यह सुनना था कि तुल्लसीदासजी ने कभोली की सब वस्तुएं 
गरीबों को वॉँट दी | 
गोस्वासीजी के प्न्थ-- 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका संक्तित 
परिचय नीचे दिया जाता है। इस सूत्री के ग्रन्थ का क्रम नागरी- 
प्रचारिणी समा द्वारा प्रछोाशित तठुलमी ग्रन्यावली के अनुकूल है । 

, जिन संवर्तो पर# ऐसा चिह्न है वे 'मूल गुसाई' चरित' के अनुकूल हैं । 

१--रामचरित-सानस--( सं० १६३१ ) “रामायण? नाम से 
तुलसीदासजी का यह ग्रत्थ सबसे अधिक प्रसिद्ध है| यह तिथि 
रामचरित-मानस में ही दी गई है। 

२--रासल्नल्ला नहछू---(सं० १६४३) २० सोहर छर््दों का 
छोटा सा ग्रन्थ है | पूर्वीय प्रान्त में वारात के पूर्व, चौक पर बैंटने के 
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समय नाइन के द्वारा नख (नह) छूने या मद्दावर देने की प्रथा प्रच- 
लित है। यह क्त्य यज्नोपवीत के पूर्व भी होता है।इस छोटी पुरुतक 
में उसी लीला का वर्णन किया गया है । मिश्रवन्पुओं ने इसके गोस्वामी 
कृत होने में सन्देह किया है | इसमें अयोध्याजी ( आज श्रवधपुर 
अनन्द राम दो ) का तथा कौशल्याजी का उल्लेख द्दोने करे कारण 
आधिकांश लोग इनको यशोपवीत के समय का मानते ई। बाबू श्याम्- 
सुन्दरदासजी ने इसका रचना-काल सवत्‌ १६३१६ माना हैं ।डाकटर 
माताप्रसाद गुप्त ने इसकी श्रधिक्‌ 'ब्जारिकता के फा रण इसकी रचना 
मानस की रचना से २० वर्ष पूर्व श्रर्थात्‌ १६११ की मानी है। इसकी 
रचना-तिथियों के सम्बन्ध में जानकीमगल का विवेचन देखिये। 


३--बराग्य-संदी पत्ती---( सं० १६६६४ ) यह ६२ छुन्दों का 
छोटा-सा ग्रन्थ है | इसमें सन्‍्त-महन्तों के लक्षण दिये गये हैं। 
डाक्टर माताप्रसाद गुप्तने इसे बहुत पहले।((स० १६२५) का माना है। 
डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी इसको विनय-पत्रिका के साथ का रचा/४ 
हुआ मानते है (अर्थात्‌ १६३६ का) तथा डाक्टर बढ़थ्वाल संवत्‌ 
१६४० के पूर्व का (१६३६) या उससे भी पहले का मानते हैं । 


४--बरबे रामायशु--(स० १६६६४) इसमें बरवै छुन्द में 
रामचरित लिखा गया है | सात काए्ड और ६९ छुन्द हैं। इसके 
भी तुलसीक्षत द्ोने में सन्देइ किया जाता है। किन्तु इसके राम के 
प्रति ईश्वर भावना होने के कारण यह सन्देह कम हो जाता है। 
डाक्टर माताप्रसाद गुप्त ने इसकी रचना-तियि १६६२ और ६४ के 
बीच में मानी है । अलझ्लारिता के आधिक्य के कारण यह ग्रन्थ हैं 
पहले का मालूम पढ़ता हे किन्त रहीम के अनुकरण में होने के 
कारण पीछे का ठहरता है। 


कवि रहीम बरवे रचे, पठये मुनिवर पास। 
लखि तेहइ सुन्दर छुन्द में, रचना किए प्रकास॥ 
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४--पराव ती-पड्ञजद--( सं० १६४३ ) इसमें शिव और पार्वती 
के विवाह का वर्णन है | छुन्द-संख्या श्दू८ दै। मिश्रवन्धुश्नों ने: 
इसके तुलसी-कृव होने में सन्द्रेह किया है| इसमें जय संवत्‌ का 
उल्लेख है | जब संवत्‌ १६४३ में पड़ा था। बाबा वेग्ीमाघवदास्र 
ने इसका रचना काल १६६६ साना है, यह ठीक नहीों जान पड़ता । 
उसमें अरुण ओर हरिगीतिका छुन्द है। 


६-जानकी-सहुल--( ख्ं० १६४३ ) इसमें सीवाजी की कथा 
कट्दी गई है | इसमें २१६ छुन्द हैं। डाक्टर माताग्रसाद गुप्त ने 
इसको सं० १६२१ की रचना माना है। पावेती-मछल का रचना-काल 
१६४३ निश्चित्‌ है । गुसाई' चरित' में नहकछ्ू और दोनों मद्लों का 
एक साथ निर्माण लिखा है ( “मिथिला में रचना किये नहकछू मछल 
दोय! | इन तीनों का दिपय एक होने के कारण इनका एक साथ 
। जाना सम्मव है ) इसी से तीनों का एक समय माना है। 
2.2 कल ने इन तीनों का उल्लेख संवत्‌ १६६६ की घटनाशों के 
४. साथ किया है ओर मिशथिता में वे संवत्‌ १६४० में गये हैँ । इसकी 
कथा वाल्मीकीय रामायण से प्रमाधित है | वाल्मीकीय रामायण की 
भाँति इसमें परशुराम की भेंट वारात लौटते समय हुई | 


७--रामाज्ञा--( ?६६६#% ) यह अन्य शकुन विचा रने के लिए, 
बनाया गया है | उनश्वास उनशास दोहों के सात सर्ग हैं। विष्रय 
रामायण की राम-कथा है | यह ग्रन्थ प० गज्ञाराम ज्यो तिपी के लाभार्थ 
लिखा गया वताया जाता है | एक इस्वलिखित पुस्तक के आधार 
पिर इसकी रचना का समय सं० १६थ५ बताया जाता है। डा» 
माताप्रसाद गुप्त इसका रचना-काल सं० १६२६ के लगभग मानते हैं |. 


४--दोहावबली--( सं० १६४० % ) इसमें ५७३ स्फुट दोहे हैं । 
अधिकतर दोहे उपदेश तथा भगवद्धक्ति से सम्बन्ध रखने वाले हैं | 
इनमें से कुछ दोदे ऐसे हैं जो रामचरितमानस तथा रामाज्ञा में भी 
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आये हैं| इससे प्रतीत होता है कि यह संग्रह ग्रन्थ होगा। इसमें 
सबत्‌ ४० के बहुत पश्चात्‌ होने वाली वाहु पीड़ा से सम्बन्ध रखने 
वाले भी कुछ दोहे हूँ । इस आधार पर डा० माताग्रस्नाद गुप्त ने 
इसे उत्तरकालीन रचना माना है | 
६--कलनित्त रामायण--इसका दुसरो नाम 'कथ्रितावली' है। 
इसमें कवित्त, सवैया, घनाक्षरी और षटपदी छुन्द है, संख्या ३२५ 
हैं। कुछ लोग इसमें इनुमानवाहुक भी शामिल कर देते ईं ( उसकी 
छुन्द संख्या ४४ है ) इसका विषय राम-चरित्र है। कवितावली में 
गोस्वामीजी के अन्तिम काल सम्बन्धी कुछ रचनाएं हैं| उसमें मीन 
की शनिश्चरी और रुद्रवीसी तथा महामारी का उल्लेख आया है । 
रुद्रवीसी का समय १६६४ से १६८४ तक माना गया है । मीन की 
शनिश्वरी रुद्रवीसी के साथ सं० १६६४ से ७१ तक रही | इस कारण 
इसका रचनाकाल सं० १६६५-७१ तक ठहरता है। इसके कुछ छुंद 
मृत्यु के समय तक बने दोंगे | यद्द उत्तरकालीन रचनाओं में से है । 
गुसाई चरित' में इसका कोई संवत्‌ नहीं दिया है। उसमें केवल 
यही सकेत है कि सवत्‌ १६२२ में सीता-वट के नीचे कुछ कवित्तों 
की रचंना की | सम्भव है तब में रचना प्रारम्म हुई हो । 
१८--गीतावत्ञी--( सं० १६२७ % ) इस पुस्तक में गगन- 

रागनियों का समावेश है | कथा प्रसग कुछ भेद के साथ रामायण 
से मिलता-जुलता दे । इसमें सात कार्ड और ३३० छुन्द' हैं | गीत- 
काव्य होने के कारण इसमे उन्हीं स्थलों का वर्णन है जिसका सम्बन्ध 
श्न्ञार, कण और वास्सेल्य की कोमल भावनाओं से है। इसका 
सवत्‌ 'गुसाई चरित्र! में १६२८ बताया गया हैं |“ ( जब सोरदइ से 
वसु वीस चबढ्यौ ) किन्दु यह ठीक नहीं मालूम होता है | सम्भवंत 
सं० १६३४ से ४६ तक, लिखी गई होगी | इसमें विशेष ,कर वाल- 
काएड और उत्तरकारड में ऋष्ण काव्य का प्रभाव है। 


११--ऋष्ण गीतावल्ली--( सं० १६२६ # ) इस ग्रन्थ में कृष्ण- 


पूर्व मध्य-काल अर्थात्‌ भक्तिकान्च-राम-मक्ति-शाखा ६१ 


कथा का वर्णन है । कुल मिलाकर ६१ पद हैं। यह भी पीछे का 
गन्थ मालूम पड़ता है श्र्थात् स० १६४४ के वाद का लिखा हुआ है। 
२--विनय पत्रिका--इसमें राग-रागनियों द्वारा देवी देव- 
ताओंँ के विनय सम्बन्धी पद लिखे हैं | इसमें कलिकाल के विदद्ध 
श्री रामचन्द्रजी के दरवार में श्र्जी पेश की गई है और दरवारी 
शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाद हुआ हैे। इसकी रचना बढ़ी उत्क्ृश सममो 
जाती है | इसमें तीन सौ के लगभग पद हैं | इसकी ब्रजभाषा बड़ी 
पाण्डित्यपूर्ण और संस्कृत गर्मित है । यह ग्रन्थ १६३१८ तक समाप्त 


छुआ होगा | सेट सतसई हक 
के १३--वेणीमाधवदास ने का भी- उल्लेख किया 
है। इसको वे सं० १६४२ का वताते हूँ किन्द॒ यह दूसरों का किया 


हुआ। संग्रह मालूम पड़ता है | 
भक्ति-भाव तथा दाशंनिक मत-- हे 

कुछ लोग गोत्वामीजी को स्मार्त-वैष्णव # बताते ई और कुछ 
लोग रामानन्दी सम्प्रदाय का मानते हैं | जो कुछ भी हो, वे मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त थे और सारे संसार को 
#धसिया-गरममय” देखते थे | ठुलसीदासजी ने मक्ति ओर प्रेम पिपासा 
में चातक को आदर्श माना है। वे मर्यादा # अनुकूल अ्रन्य॒देव- 
ताओं से प्रार्थना करते, किन्तु उनसे राम-भक्ति की ्याचना- कर 
अपनी अनन्य्ता की रक्षा करते थे | उनकी भक्ति सेव्य-सेदक - भाव 
की थी | वे सेव्य-सेवक भाव बिना भक्ति नहीं मानतें--- 

प्ेव्य-सेवक भाव विनु भाव न तरिए उरगारि! 

वे सूरदासजी की भाँति अक्खड़ भक्त न ये दाशनिक जिचारों 
में वे मायावाद से प्रभावित अ्रवश्य हुए थे श्रौरः उनकी बहुत सौ 
चौपाइयों में मायावाद का सिद्धान्त कलकता है--- 


#रामायण का आरम्भ सं० १६३१ में नवमी मद्नललवार को हुश्रा | 
स्मारत लोगों के मत से उस साल नवमी मज्नलवार को ही बैठठी है। 





६२ हिन्दी साहित्य का सुवीध इतिहास 


'गो गोचर जहँ लगि मन जाई। तहेँ लगि माया जानेठ माई ॥ 
ओर 'रजो यथोहेप्र मः? श्रादि-वाक्पों में संसार को मश्रम स्वरूप भी 
कहा है तथापि वे अपने सम्प्रदाय (रामानन्दीय) के सिद्धान्तों से नहीं 
हटे | भक्ति-भावना के साथ द्ोतमावना की ही संगति हो सकती है। 
इसलिए उन्होंने ईश्वर और जीव को अलग ही माना है |# देखिए-- 

मायः बस्प जीव अ्रभिमानी । ईंस वस्य माया गुनखानी ॥ 

परवस॒ जीव स्त्रवसस भगवन्ता | जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 
ईश्वर प्राप्ति के मार्गों में उन्होंने शान ओर भक्ति का अभेद वताया है। 

शासहिं भक्तिईि नहिं कछु भेदा, उसय हरहिं भव संभव खेदा | 

को प्रधानता देने का एक्र काव्यमय कारण भी दिया है। वह यह 
कि भक्ति माया से मोदित नहीं हो सक्रती-- 

मोहिं न नारि-तारि के रूपा। पतन्नगारि यह नीति श्रनूपा ॥ 
शान से प्रत्यूद भी अधिक है। इसलिए, ज्ञान-मार्ग की अपेक्षा भक्ति 
ही सुलभ है। ज्ञान को दीपक माना है जो संसार की हवा से बुरू- 
छकवा हे ओर भक्ति को चिन्तामणि माना है, जिस पर हवा का 
असर नहीं होता है । भक्ति साधना ही नहीं साध्य भी दै। 
इसी भक्ति-भावना के कारण उन्होंने सगुणोग़ासना को प्रधानता दी 
झोौर ब्रह्म के सगुण अवत्तार राम के वर्णन में सफल हो सके । 


४£ यह विषय अधिक शिवादाध्पद है। महामहोपाध्याय पशिहत 
गिरवर शर्मा, परिडव बल्देवप्रसाद मिश्र, परिंडत श्रीधर पन्‍त आदि- 
विद्वान्‌ उनको अ्रद्दे तवादी बताते ई | आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्री 
रामकुमार वर्मा, श्री पियोगीहरि उनको विशिष्टाद्वे ववादी मानते 
हैं। सितम्बर १६२६ के “साहित्य-संदेश” में लेखक हारा की हुई 
तुलसी दर्शन! की आलोचना से इस विषय पर कुछ अधिक प्रकाश 


पड़ सकता है। अथवा लेखक के “हिन्दी काव्य विमर्श” में गोस्वामीजी- 
के दाशनिक विचार पढ़िए] 


पूर्व मव्य-काल अर्थात्‌ मक्ति-काल छ्३ 


प्रतिनिधि कवि--- 


सोस्वामीजी ने अपने समय की जनता के हुदय से हृदय मिला- 
कर उसके आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति की है | ऐसा कोई रख 
नहीं जिसका उनके काव्य में परिषाक न हुआ हो, ऐसा कोई भाव 
नहीं जिसकी व्यद्जना न हुई हो | साथ ही उन्होंने उस समय के 
प्रचलित काव्य विषय राम श्रौर कऋष्ण दोनों पर हो लिखा और 
अ्रधिकार पूर्वक लिखा। उन्होंने उस समय की तीनों काव्य भाषाओं- 
पूर्वी अवधी ( वरवै रामायण, रामलला नहछू ), पश्चिमी अवधी 
( रामचरित मानस ), ब्जपाषा ( गीतावली, कवितावली, विनय- 
पत्रिका% ) में पूर्ण सफलता पूर्वक रचनाएं कीं । उन्होंने वुन्देलखण्डी 
को भी बहुत कुछ अ्रपनाया, जैसा कि 'कीवी” आदि क्रियाश्रों से 
स्पष्ट है | 


तुलसी ने छुन्द रचना की सभी प्रणालियों को अपनाया, जैसे 
( क ) वीर॒गाथा काल की छुप्पय पद्धति जिसको ग्रोस्वामीजी ने 
रामचरित मानस के युद्ध वर्णन में अपनाया है | (ख ) विद्यापति 
ओर यूरदास की यीव-पद्धति जिसका परिवय हमें राम गीतावली 
ओर कृष्ण-गीनावली में मिलता है। ( गे) गंग आदि भाटों की 
कवित्त-सवैया पद्धति | इस प्रद्धति में कवितावली लिखी गई हैं, 
जिसमें भगवान की राज-श्री के साथ यश वर्णन हे । ( थ ) कबीरद।स 
की नोति सम्बन्धी वानी की दोहा पद्धति जो अपश्र'श-काल से चन्नी 
आती थी । इस पद्धति का प्रयोग गोस्वामीजी ने अपनी दोहावली 
में किया है । ( ड ) ओर जायसी के दोढे-चौपाई वाली प्रवन्ध- ण्द्धति 
जिसको कि गोस्वामीनी ने रामचरित मानस में अ्र॒लंकृत किया दे | 





#विनय-पत्रिका की ब्रजमाप्रा अधिक संस्कृत गर्मित है | राजदरवार 
की अर्जी की भाषा गोरवान्वित और पारिडत्यपर्ण होनी मी चाहिए थी। 


६्छ दिन्दी-साहित्य का सुवीध इतिहास 


यहीं तह नहीं वे प्रवन्त-काव्य, स्फुट-झाव्य, गीत-काव्य किसी को 
बिना अपनाये न रहे। इन शैलियों का रामचरित के वर्णन में प्रयोग 
कर उनका अत्यन्त परिमार्जित और निखरा हुश्रा रूप वे उपस्थित 
कर सके ये | अतः भाषा, भाव, शैली एव छुन्द रचना के विषय में 
विच.र॒ करने पर हम निस्संक्रोच भाव से कह सकते हँ कि तुलसीदास 
अपने समय के प्रतिनिधि कवि ये । यूरदास केवल ब्रजमाषा को ही 
अपना सके और केवल गीत-पद्धति पर रचना कर सके। वे प्रेम और 
वात्सल्य को छोड़ अन्य किसी माव को सफलता पूर्वक व्यक्त भी न 
कर सके, परन्तु तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी रही और उसने जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित किया और उस समय की धार्मिक जनता 
के भावों को भली ग्रकार व्यक्त किया | 
राम-काव्य और तुलसी का महत्त--- 

तुलसी के काव्य ने भक्ति के साथ शील, आचार; मर्यादा और 
लोक सग्मह का सदेश सुना कर हिन्दू-जाति में एक श्रपूर्व दृढ़वा 
उत्पन्न कर दी | उन्होंने वर्णं-व्यवस्था का पक्क-लेकर. हिन्द-समाज के 
लिए एक अमेद्य दुर्ग बना दिया और हिन्दुश्रों में मुसलमान-धर्म के 
प्रचार को रोका | गोश्वामीजी ने हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों को 
भाषा में अवती् कर उनका समाज में प्रचार किया और शैव तथा 
वैष्णव सम्प्रदायों के परस्पर मतभेद को दूर कर उनको और भी सद्ज- 
ठित कर दिया | संस्कृत के दुरूद होने के कारण उसके द्वारा हिन्दू- 
धर्म के सिद्धान्त को इतना व्यापक्त बनाना कठिन था, इसलिए 
उन्होंने सस्कृत में लिखने और उसके द्वारा परिडत-समाज में ख्याति 
प्राप्त करने का मोह संवरण कर एिन्दी भाषा को' अपनाया । हिन्दी 
में लिखने के कारण इनको पणिडित समाज के विरोध का ,भी सामना 
करना पढ़ा किन्तु उन्होंने उसकी परवाह न की। वे उत्तम भाव 


खाहते थे | भाषा के पीछे नहीं पड़े थे । वे इस संम्बन्ध में बड़े उदार 
और प्रगतिशीज्ञ थे | उनका सिद्धान्त था--.. 


पूर्व मध्य-काल अर्थात्‌ मक्तिकाल--राम-मक्ति शाखा. ६५४ 


का भाषा का संस्कृत, भाव चाहिए सॉँच | 
काम जो आवे कामरी, का ले करें कमॉच || 
कुछ विशेपताएँ-- - 
मिश्रवन्धुश्नों के शब्दों में गोस्वामीजी की कुछ विशेषताएं नीचे 
दी जाती ईं:--- ।॒ 

( १ ) गोस्वामीजी कथा-वर्णन में कोई वात एकव्ारगी नहीं कह 
देते बल्कि आने वाली वढ़ी-वढ़ी घटनाओं की पदले,से यूचना दे देते हैं। 

(२) वे अपने को तुरन्त मुख्य कथा पर पहुँचा देते है, रोच- 
कता रहित तैयारियों में समय नष्ट नहीं करते। इसी से इनको 
प्रवन्ध-काव्य लिखने में सफ़लता हुई | , 

(३ ) अमुक-उठवाच कद्दाए विना ही आप वात कह्द देते हैं 
परन्तु यह विदित हो जाता.है कि किसने वात कही | 

(४०) गोस्वासीजी निन्‍ध मनुष्यों पर कथा वर्णन में सदेव बढ़ा 
क्रोध प्रकट करते हैं | उन्होंने वालऋाणड के आरम्प में खर्ला की 
बनन्‍्दना की है जिसमें योहा व्यंग भी शामिल है। 

(५ ) गोस्वामीनी ने रामायण की कथा में, अपनी ओर से 
कुछ घटाया बढ़ाया भी है | इस कारण वाल्मीक्नीय रामायण से 
कई वार्तों में अन्तर पड जाता दे | जैसे--- 

( क ) इन्होंने स्वयंतर के समय सोठा को छोटी कन्या की 
मॉति नहीं दिखाया ( पुष्य-बाटिका का प्रसड्ञ वाल्मी 
कीय में नहीं हैं | गोस्वामीजी ने यह “प्रसन्न-राधव? 
नाटक से लिया है | इससे शद्जार के श्रन्तर्गत पूर्व राग 
की साहित्यिक कलक मिल जाती है | ) - 

(ख ) रामचन्द्रजी से धनुष समा में तुड़वाया, है, एक्रान्त 
में नहीं | 

(ग) राजा जनक से स्ववंवर में घनुष वोड़े जाने का प्रण 


कराया है | 
] 
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( घ ) परशुराम को सभा में बुलाया है, वाल्मीकीय रामा- 
यण में राम का सीता के साथ अयोध्या जाते समय 
उनकी राम से भेंट कराई है। गोस्वामीजी ने यह नहीं 
लिखा कि परशुराम क| तेज भी भी रामचन्द्रजी ने 
ग्रहण किया ( इस सम्बन्ध में रामचन्द्रिका वाल्मीकीय 
रामायण से अधिक प्रभावित दहै। मगोस्वामीजी ने 
क्षत्रिय समाज के सामने हो क्षत्रियों को च्रास देनेवाले 
परशुरामजी द्वारा रामचन्द्रजी का महत्त्व स्वीकार 
कराया है। ) 

(ड ) तुलसीदासजी ने मेवनाद द्वारा लक्ष्मण के शक्ति का 
लगना लिखा है। वाल्मीकीय रामायण में रावण के 
हाथ से शक्ति लगना लिखा है। रामचन्द्रिका में भी 
वाल्मीकीय के अश्रनुसार रावण द्वारा शक्ति लगवाई 
गई है। - 

(६ ) गोस्वामीजी ने नायक तथा उपनायकों का शील-गुण 
आजद्योपान्त एक रस निभाया है। 
( ७ ) गोस्वामीजी ने विप्र-गण की महिमा का सदा गान किया है। 
( ८ ) गोस्वामीजी अ्रन्य सब देवताश्नों का पूजन रामभक्ति 
प्राप्त कभ्ने के लिए. ही करते हैं। 
(६ ) गोस्वामीजी सगुण वरह्म के उपासक थे और उन्होंने 
श्री रामचन्द्रजी को साक्षात्‌ परमत्रह्म माना है। 
( १० ) गोस्वामीजी ने कौशल्या, सुमित्रा, सीता, अनुसूया 
आदि को छोड़ कर स्त्रियों की हर जगह निन्दा की है। 
(११ ) गोस्वामीजी अपने नायकों के गुण दिखलाने. के लिए 
उपनायकों की त्रटियां खूब दिखा देते हैं । 


( १२ ) गोस्वामीजी ने बहुत बड़े-बड़े एवं बड़े ही सुन्दर रूपक 
लिखे ई। 
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(१३) यत्यति गोस्वामीनोी को हँवी पसन्द न थी तो भी कहीं- 
कहों प्रच्छुत्न प्रहपतन को उन्होंने स्पान दे दिया है।( जैसे वरु 
अनुह।र बरातन भाई ) 

(१४) इनके सेकढ़ों पद कद्दाव॒त के रूप में प्रचलित हो गये हैं | 

(१५) गोस्वामीजी ने कई भाषाश्रों में ( पश्चिमी अवधी, पूर्वी 
अवधी, ब्रजमाषा ) सफलवा-पूर्वक कविता की है। 

(१६) आपने स्थान ओर विषय के अनुप्तार समुचित शब्दों 
का प्रयोग किया है | 

(१७) गोस्वामीनी अनुप्रास को वडुत आदर नहीं देते । 


राम-भक्ति शाला के अन्य कवि 


नाभादास--(स० १६५७)--यद्यवि राममक्ति शाखा के प्रमुख 
और प्रधान कवि तुलधीदासजी ई तथापि कुछ अन्य कवियों ने 
मी इस शाखा को श्रतती वायी से श्रलकृतव किया है | इन कवियों 
में नापादापतजो अविक प॒श्तिद् हैं। नामादासजी ने अपने गुरु अग्र- 
दासजी की प्रेरणा से “पक्माल” नाम का एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें 
उन्होंने साम्पदायिक मेद-माव छोड़कर समी भक्तों का यश वर्णन 
किया है। मर्कों में इस प्न्य का बढ़ा मान है । इसका बड़ला भाषा 
में भी अवुवाद हुत्र। है। इसके वणन सूत्र रूप से हैं । इनसे जीवन 
पर प्रकाश बहुत योहा पड़ता है किन्तु इस पर जो प्रियादास की 
टीका हे वह बढ़ी वित्तृत है और उसके द्वारा भक्तमाल में जो 
कभी है उसकी पूर्ति हो जातो है | नप्मादासजी ठुलधीदासजी के 
समकालीन ये श्री र इनसे तु ज्तीद। घ जी की भेंट होना भी वताया जाता 
है। इनका जन्म-संवत्‌ १६५७ वताया जाता दे | इनके दो ग्रन्थ और 
बताये ईं--.एक अवधी में लिखा दे श्रौर दूसरा ब्रजभाषा में | 
प्ररणवन्द चोद्ाान ( रचवाकाल सं० १६६७) ओऔर 
हृदयरास ज्ञी--(रचनाकाल स० १६८०) ने भी रामवरित नोटक 
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के रूप में वर्णन किया है | ये काव्य कथोपकथन के रूप में द्ोने के 
कारण नाटक कद्दे जाते हैं, झन्‍्यथा इनमें नाटकीय-तत्व बहुत कम 
हैं| प्राणचन्द ने 'रामायण' महानाटक ओर छृदयराम ने सस्क्ृत 
हनुमन्नाटक की छायास्व॒रूप हिन्दी को इनुमन्नाटक लिखा है | 

श्री रामचन्द्रजी के सम्बन्ध में इनुमानजी की उपासना का भी 
महत्व हो गया था | इनुमानबाहुक, सक्टमीचन, इनुमान चालीसा 
आदि स्तोत्र-मन्थ इसी प्रवृत्ति के फल हैं । 

रीवाँ दरवार भें रामानन्दी सम्प्रदाय का अधिक प्रभाव रहा | 
वहाँ के विश्वनाथसिंह ओर रघुराजसिह नरेश ने भी रामचरित 
सम्बन्धी सुन्दर काव्य-ग्रन्थ लिखे हैं। इन मदानुभावों के अतिरिक्त 
अयोध्या के और कवियों ने भी राम सम्बन्धी काव्य लिखा किन्तु 
उसका विशेष महत्व नहीं है | अयोध्या के कुछ *वियों ने ( जैसे 
श्री युगलानन्दश रणजी ) राम का »ज्ञारी नायक के रूप में वर्णन 
किया है श्रौर यमुनातट की भाँति सरयू तट उनकी विहारस्थली 
बनाई है | उन पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव है | वास्तव में तुलसीदास 
की काव्य-ज्योत्स्ना के आगे अन्य तारागणों का प्रभाव मन्दीसूत 
हो. जाता हे | राम-भक्ति सम्बन्धी कविता करने वालों में मदहमकवि 
केशव का भी नाम आया है । किन्तु उनकी प्रत्ेत्ति रीति-अन्य 
लिखने की ओर अधिक थी, अतः उनका वर्णन रीति-काल के 
कवियों के साथ ही किया गया दै | आधुनिक युग में जो राम-काव्य 
का विकास हुआ है उसका वर्णन हम यथास्थान करूँगे। 


कष्ण-भक्ति शाखा 
कृष्णु-भक्ति और गीत-काव्य--कृष्ण-भक्ति-शाखा का विकास 
प्रायः मुक्तक के रूप में ही हुआ है और अष्टछाप के भक्त-कवियों की 
सज्लीत लदरी में ही इमको उसका पूरा पूरा आनन्द मिलता है। 
यद्यपि कुछ कवियों ने रामायण के अनुक रण में कृष्णचन्द्रिका लिख- 
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कर कृष्ण-चरित को प्रवन्ध-काव्य के रूप में लाने का उद्योग किया 
है तथापि वे लोग इस कार्य में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त कर सके। 
( आजकल के युग में श्रीद्वारकाप्रसाद मिश्र की हऋृष्णायन कुछ 
अधिक सफल हुई छ | उन्होंने प्रवन्ध कान्य के उपयुक्त अवधी माषा 
का प्रयोग किया हैं। ) इसका यही कारण मालूम होता है कि 
. यद्यपि कृष्ण-भगवान के लोक-रज्ञक और लोक-रक्षुक दोनों ही रूप 
में लोगों की रचि अधिक आकर्षित हुईं तथापि लोग जितने गोपी- 
कृष्ण की ओर आाहर्ित हुए. उत्तने द्वाराधघीश की ओर नहीं। 
भगवान कृष्ण में ऐ्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का प्राधान्य हे; इसका 
सद्भीव मय पदों में ही अच्छी प्रकार वर्णन हो सकता था | मयोौदा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के जीवन की-सी अनेक-रूपता में अ्रष्टछाप के 
कवियों का मन न रम सका । इसी कारण प्रवन्ध काच्य के लिए वे 
, डचित सामग्री उपस्थित करने में असमर्थ रहे | 
... ग्रभाव--#८ण काच्य में दो प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होते ईं 
(१) श्री वल्लमाचार्य (१५३५-१४८७) का धालकृष्ण की उपासना 
प्रधान भक्ति-पद्धति ओर (२) जयदेव, विद्यापति, चए्डीदास आदि 
भक्त कवियों की यीत-काच्य पद्धति | गीक-गोविन्द के रचयिता श्री 
जयदेवजी का “गीत गोविन्द! गीत-काच्य का वढ़ा सुन्दर अन्थ है जो 
कि स्वर और ताल के साथ गाया जा सकता है । उन्होंने गीत- 
काव्य द्वारा स्त्री-पुरष की साधारण प्रेमलीलाओं में सहज आकर्षण 
रखने वाले मनुष्यों के चिच को अपनी कोमल-कान्त पदावली द्वारा 
राधाइृष्ण की दिव्य लीलाश्रों की श्रोर आ्राकर्षित करना चाहा, 
विद्यापति और चरडीदासजी ने इनका ही अनुकरण किया | चैतन्य 
महाप्रमु द्वारा बन्ञाल के इन गेय पदों का इन्दावन में भी प्रचार 
हुआ | जयदेव ने विलास कला-कोतूहल की शक्कर के सहारे हरि 
स्मरण की औषधि को सांसारिक लोगों के गत्ते के नीचे उठारना 
- चाहा था-।| उनका कथन इस प्रकार है ;--- 
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यदि हरिस्मरणे सरसं मनों, यदि विलासकलासुकूवूइलन । 
मधुर कोमलक्रान्तपदावज्ञी, भगु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ | 
कृष्ण भक्त ड्रारी कवियों के उद्दाम श्ट्टार वर्णन की यही 
सफाई है। उन्होंने मनुष्यों की रागात्मिक बृतक्तियों का आश्रय 
लेकर भगवान का स्मरण कराया है। भक्तों का हृदय तो वासना कर्दम 
से अछूता रहा होगा ( कुछ लोग उनके अवचेतन में वासना चाद्दे 
मानलें ) क्योंकि भक्ति-मावना, वाप्तना को दवाये रखती द्ोगी, 
किन्तु इतर मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं कद्टा जा सकता | रीतिकाल 
में हरि-स्मरण तो नाम मात्र को रह गया किन्तु शक्कर की चाट पड़ 
गई । हरि स्मरण की रसायन की अपेक्षा विनास-फला-कोतूहल की 
चाशनी अ्रघिक प्रिय लगी उन लोगों को, साधन ही साध्य बन गया ! 
बललभ सम्प्रदाय और अप्टक्काप--पूरदासजी कृष्णभक्ति 
शाखा के प्रधान कवि हैं और ये महप्रभु वल्लमाचार्य के शिष्य थे | _ 
उन्हीं की प्रेरणा से खूरदासजी ने भगवान के सगुण रूप का गान 
किया--ऐपो घिंघियात क्राहे को है, भमगवत लौला वर्णन कर ।? 
महाप्रम्मु बन्नमाचार्य ने वेदान्त सूत्रों का अरु माष्यः लिख कर शुद्धा- 
द्वत का प्रचार किया | उन्होंने उपासना में बालझष्ण की उपासना 
पर जोर दिंया था | भक्ति पक्ष में ये लोग पुष्टिमार्गी कहलाते हैं। 
क्योंकि ये लोग मगवान के अनुग्रह द्वारा ही जिसको कि वे अपनी 
परिभाषिक भाषा में पुष्टि या पोषण कहते हैं, अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप 
को प्राप्त होना मानते है। “पुष्टिस्तदनुग्रह:? 
भी बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विद्वननाथ ने पुष्टिमार्गी कवियों 
में से आठ प्रधान कवियों को चुन कर उनको अ्रष्टछाप की संज्ञा दी 
है। अष्टछ्ाप के आठ कवियों की नामावली इस प्रकार है+-- 
६>सूरदास, २--कुम्भन दास, --परसानन्ददास, 
४-ऊष्णदास, ४--छोतस्वामी, ६--गोविन्द्स्वासी, ७---चतु- 
ञ्ु जदास, प--तन्दृदूास | इनमें से पहले चार आचार्य महाप्रभु के 
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शिष्य ये और शेप चार ने गोस्वामी विद्वलना थजी से दीक्षा अहण की थी। 
यद्यवि कृष्ण-मक्ति शाखा में वल्लम-सम्प्रदाय के कवियों का प्राघा- 
न्‍्य है तथापि अन्य कृष्णोप्सक सम्प्रदायों ने मी कृष्ण-कावग्य की 
श्रीव्ृद्धि करने में योग दिया है । उनका उल्लेख पीले किया जायगा। 
सरदास जी 
जीवन वृत्त--व्‌रदासजी की जन्म-भूमि रनकुता आम ( रेखुकऋ 
तेत्र ) में बताई जाती हे । यह स्थान श्रागरा से मथुरा जाने वाली 
सड़क पर है| कुछ लोग इनक। जनन्‍्म-भूमि दिल्ली के निकट सीही 
नामक आम में बताते ह।गोस्वामीगोकुलनाथ कृत “चौ रासी वैश्ण॒वों 
की वार्चो' के श्राधार पर इनको सारस्वत ब्राह्मण कद्दा गया है और 
इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है | लेकिन डा० धीरेन्द्र 
वर्मा ने अपने विचार घारा? नाम के निबन्व-संग्रह में जनता का 
>»ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वार्ता में इस बात का ठल्ले ख 
नहीं है। “चोरासी वैष्ण॒वों की वार्त्ता में सूरदाखजी को गऊ घाट 
रहते वतलाया गया है--'सो गऊ घाट ऊपर सूरदास को स्पल 
हुती! यह गऊ घाट आगरा मथुरा की सड़क पर सनकुता के पास 
है | सूरदासजी के सारस्वत होने की बात चौरासी वैष्णवों की वार्चा 
पर ठो नहीं किन्तु श्री इरिरायजी कृव भावएकाश पर, जो एक 
प्रकार से वार्ता की टीका है, निर्मर हो सकती है | उसमें लिखा है 
<5सो सूरदासजी दिल्ली के पास चारि कोस उरे में एक सौही गाम है, 
जहाँ राजा परीक्षित के वेटा जन्मेजय ने सर्पयञ्ञ कियो है | सो ता 
ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे ।” 
दूसरा मत यह है कि सूरदासजी ब्रह्म-मद्ट थे और चन्दवरदाई 
उनके पूर्व पुरुषों में से थे | यह मत साहित्य लद्दरी के एक पद्‌ पर 
अवलम्बित है | इनके पिता का नाम हरिश्वन्ध था और ये सात माई 
थे । जब इनके शेष छः भाई मुसलमानों के साथ युद्ध में मारे गये 
तब ये निरीह और नेत्रहीन अपने माइ्यों की खोज में जाते हुए एक 
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दिन कुए में गिर पड़े ओर छुः दिन तक वहां रहे। सातर्वे दिने 
भगवान्‌ कृष्ण ने इनको दृष्टि प्रदान कर अपने दर्शन कराये । किन्तु 
उन्होंने भगवान्‌ के दृष्टि सम्बन्धी वर से लाम उठाना नहीं चाहा, 
ओर उनसे प्रार्थना की जिन नेत्रों से मैने अपने भगवान्‌ को देखा हैँ 
उनसे ओर किसी को न देखूँ--फिर वे नेत्रहीन हो गये । इसी 
घेटना के सम्बन्ध में एक दोहा प्रचलित है-- 
- बॉह छुड़ाये जात हो, निवन जानि के मोहि | 
हिरदे ते जब जाहुगे, मर्द ब्दंगो तोहि ॥ 
' इस दोहे में एक अपभ्र श दोहे की छाया मालूम पढ़ती है, इृस- 
लिए इसके प्रामाणिक होने में सन्देह है। 
एक ऊक़िंवदन्ती ऐसी भी है कि सू रदासजी ने एक सुन्द्री द्वारा, 
जिछपर कि वे आसक्त हो गये ये अपने दोनों नेत्र फुड़वा लिये ये 
क्योंकि वे ( नेत्र ही) इस अनुचित आसक्ति के लिए उत्तरदायी 
थे१ हँस सम्बन्ध में रवीन्द्र' बाबू की लिखी हुई 'सूरदासेर प्रार्थना' शे 
नाम की एक वड़ी सुन्दर और भावपूर्ण कविता है । 
जो कुछ भी हो यह बड़े'मावुर पुरुष थे। इनकी कविता मे ऐसा 
'मालूम होता है कि वे जन्मान्ध तो न थे क्यों्ि उनऊे वर्णन ऐसे 
सजीव है कि ऐसा वर्णन कोई अन्द पुरंष, जिसको कि निजी अनुभव 
न हो, नहीं कर सकता | उन्होंने चालकृष्ण के सोते हुए अ्रधरपुट 
'हिलाने का अथवा गोपिकादि की क्रोड़ादि का जो वर्णम किया है 
वह ऐसा नहीं है कि किसी से सुनकर लिखें दिया गया हो | इसीके 
साथ-साथ जान-बूफकरं आँखें फुड़वाने की बात' भी घटना-सत्य नहीं 
जान पड़ती ( यंत्रपि इसमें काव्पगत सत्य बहुत कुछ है ) यदि अपने 
आप आँख फुड़वाई होती. तो वे भगवान्‌ को अंन्धे होने का उल्लाहना 
न देते। 
मिंत्र सुदामा कोन अयाचक; प्रीति 'पुणनी जानि | 
सूरदास र्सो कहा निठुरई, नेननः हू की हानि | 


भक्ति-काल---#घ८्ए-भक्ति शाखा छरे 


जन्म और स्वर्गंवास का संवत्‌ 
यूरदासजी का जन्म संवत्‌ १४५४० के आस-पास माना जाता है। 
'साहित्य-लहरी' के एक दोहे में दिये हुये संवत्‌ के आधार पर यह 
अनुमान लगाया गया है। 'साहित्य,लहदरी।संवत्‌ १६०७ में वनी थी ६ 
इस सम्बन्ध में भीचे का दोहा प्रचलित है;+-- 
मुनि पुनि रसन के रस लेख | 
दसन गौरीनन्द को लिखि सुबल संवत्‌ पेख || 
इसका साधारणतया चह अर्थ लगाण जाता है मुनि८ रसन ८८ 
. रख + न 5 शज््य, रख ८०६, कविता के नो रस होते हैं. लेकिन भोजनों 
के पटरस ही प्रसिद्ध ७ इसलिए कुछ लोग“इस दोड़े ” ट्सन को 
श्सना मानकर उसका अर्थ ठो बताते है क्‍्योंकि।रसना[के दो काम 
होते हैँं--- १--बोलना ओर २--आस्वादन करना । ( देखिए 
मुन्शीराम शर्मा का सूरन्सौरमा ) दसन गौरी नन्‍द को! का अश 
होता है---१, क्योंकि गणेशजीकि /एक ही दांत था । अंकानां।वामतो 
गतिः' के न्याय से इसका अर्थ होता है-१६०७ | और मुन्शीराम जी के 
अनुसा« होता|[है--- १६२७ सूर-सारावली जव वनी थी तब उनकी श्रंवेस्था" 
सड़लठ वर्ष की थी ( शुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन) 
यह दोनों पुस्तकें एक ही समय|की मान ली जायें तो यह संवत्‌ (१५४० 
ठीक बरैंटता है । 
कॉकरोली विद्या-विभाग से, प्रकाशित प्राचीन-वार्ता रहस्य में 
' लिखा है कि निजीवार्ता के अनुसार महाप्रभ्म श्री (वल्लभाचार्य तथा 
सूरदासजी का:जन्म संवत्‌ एक ही है |/ इस हिसाव से जन्म संवत्‌ ) _ 
१५३५ होता है। सम्भव है दोनों पुस्तकों|अर्थात्‌ साहित्य-लहरी औरः 
सूर सारावली के निर्माण में पॉचावर्प का अन्तर हो, सूर-सारावली 
पॉँच वर्ष पहले बनी हो । 
संवत्‌ १६२० के लगभग पारसोली नामक आम में इन्होंने अपनी” 
जीवन-लीला समाप्त की। उस समय श्री विद्दननाथ जी उपस्थित थे, 
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ओर उनको उपस्थिति में सरदासजी ने निम्नलिखित पद गाया-- 
: खजन, नैन रूप रस माते | 

अतिसय चारु चपल अनियारे- पल पिंजरा/'न समाते॥ 

उड़ि उडि जात निकट अत्रननि के उलट-पलटि तार्टेक फेंदा ते । 

सूरदास अंजन शुन अटके नतरु अवहि उड़ि जाते | *« 

ग्न्‍्थ--सरदासजी कृतं पॉच ग्रन्थ वंताये जाते हैंः-- 

१ -सूर-सागर, २--सूर-सारावली, ३--साहित्य-लहरी, ४--नल' 

दमयन्ती, ४-व्याहलो )। 


पिछले दों ग्रन्थ अप्राप्य हैं और उनके सूर-क्ृत होने में भी सन्देह 
'। सुरतागर श्रीमद्भागवत्‌ की काव्यमयी छाया है, किन्तु अनुवाद 
ही है |& यह छाया सूर की भावुकता के साथ-कही घटी हुई तो कर्ही 
वढ़ी हुई दिखाई पड़तो है। इसमे दशम स्कन्ध में वर्णित कृष्ण 
लीलाओं का सु-मधुर और स विस्तार वर्णन है और वह श्रीमद्धागवत्‌ | 
से अधिक पिशद्‌ है, शेष स्कन्वों का वर्णन बहुत ही संक्षित और 
चलता हुआ मिलता है | सूरसागर ही सरदासजी की मुख्य कृति है। 
सूरसागर वास्तव में सागर ही है। वह सवा लाख पदों का बताया 
“हजार ही पद पाये जाते हैं | सरदास जी ने कुछ दृष्टिकूट मी लिखे हैं 
जिनमें कुछ अलड्लार और नायिका भेद भी आ जाता है। 
“रस-झुरदासजी की कविता में यद्यपि सभी रसो का पुट मिलता 
है तथापि2उसमें शयड्वारं, वात्सल्य और शान्‍्त की ही मुख्यता है । ये 
तीनों रस मनुष्य जीवन की तीनों अवस्थाओं से सम्बन्ध - रखते हैं। 
वात्सल्य का सम्बन्ध वॉल्यावस्था से है, श्वज्ञर का योवनावस्था' से 
ओर शान्त+काइइद्धावस्था से । शद्बार वर्णन में वे किसी कवि.से पीछे 
# इसका पूरा विश्लेषण डाकटर'धीरेन्द्र वर्मा-की “विचार धारा? में 
मिलेगा। 
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. नहीं हैं | वात्सल्य रस के सम्बन्ध मे यह निशञ्चयपूर्वक कहा जासकता है 
कि कोई उनकी छाया भी नहीं छू पाता और शान्त रस से वे शायद 
ठुलसी से पीछे रह जाते हैं किन्तर बहुत पीछे नहीं। उनकी विनय में 
छएक निजीपन है जो उसे एक विशेष माधुर्य प्रदान कर देता है। 
“ूरदास द्वारे ठाडो ऑघरो मिखारी' में उनकी श्रवस्था से सामंझस्य 
रखता हुआ कैसा ढेन्यमभाव हैं | 

उनका वाल्सल्य वर्णन एक प्रकार से वालमनोविज्ञान का मादुर्य 
'यूर्ण अध्ययन है। भगवान्‌ कृष्ण की वाल-लीलाओं का ऐसा सुन्दर 
सरल और सरस वर्सन दे कि प्रथ्वी पर स्वर्स अ्रवत्तरित ,हो जाता है। 
यद्यपि सूर ने कृष्ण को “हरि! कहकर उनका देवत्व स्वीकार किया है 
तथापि ये वर्णन ऐसे हैँ कि विना भक्ति-मावना बाला मनुष्य थी उनको 
'पहुकर मावमय हो जाता है और झूर के स्वर में स्वर मिला कर कह 
सकता है कि 'जो सुख यूर अमर सुनि दुर्लभ सो नद मामिनि पावै ।! 
सर का अड़ार वणन भी बढ़े महत्व का है| उसमे कवि-परम्परा 
का पालन मात्र नहीं है वरन्‌ उसमें जीवन की सजीवता और पूर्णता 
लक्षित होनी है | कृष्ण और गोपियों का >शज्ञार एक व्यापक जीवन 
, का अड़ वन जाता हैं'] इसलिए उनका वियोग एक विशेष तीत्रता 
धारण कर लेता दे | सूर का भ्रमर-गोत वियोग शज्जार का ही उत्कृष्ट 
अन्ध नहीं है वरन्‌ उसमे सझण ओर निगश णुवाद का भी सुन्दर काव्य- 
मय विवेचन है | यापियों के व्यंग्य और उपालम्म उनकी सजीवता के 
_पस्चायक हैं । ,यद्यपि श्रीक्षण्णजी त्रज से अधिक वूरन ये और न 
थ्ैमी और प्रेमिकाओं की किसी प्रकार से जाम खतरे,में थी तथापि . वे 
राजनीति के चक्कर में पड़कर तथा कुव्जा के प्रभाववश गोपियों से कुछ 
उदासीन से हो गये थे |. “हरि राजनीति पढ़िं आये! स्थान को दरी का 
अश्न न था, मन की दूरी अखरती थी | मेंढक, जल में रह कर भी कुमरु- 
दिनी से दर दे और./चन्द्रमा . दूर:रह कर मी उसके पास है। इसी 
कारण गोपियों के विरह की सार्थकता है । ' 
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भाषा--सर की भाषा साहित्यिक ब्रज-साषा है जिसमें कहीं-कहीं 
संस्कृत का भी पुट है किन्द॒ बहुत अधिक नहीं है | कहीं-कही चलन से 
उतरे हुए ब्रज भाषा के ठेठ ग्रामीण शब्द आगये हैं। उनकी भाषा 
में माधुय गुण पूर्णतया निभाया गया है | सूर के शब्दों में वढ़ी सुन्दर 
व्यज्ञना रहती है| योग का तिरस्फार करने के लिए उसे। 'मोट! और 
“ 'खेप' कहा है, जिससे एकदम उसकी अल्प-मूल्यता, स्थूलता और 
निरर्थकता का चित्र उपस्थित हो जाता है। सूर ने मुहावरों का भी 
बड़ा सार्थक प्रयोग किया है? (खोटी खाई, “नहात खसे जनि वार) । 
- सूर की भाषा में पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन आदि भी 
यत्र-तत्र मिलते हैं। कहीं-कहीं गहिबी, आदि बुन्देलखण्डी प्रयोग भी 
आ गये हैं। एक आध पशञ्चावी शब्द भी जैसे प्यारी, मेहगी के अर्थ में 
आगया है । 


सूर और तुलसी की भक्कि-भावना 


जैसा कि ऊपर कहा गया है सूरदासजी की दीक्षा बल्लभ-सम्प्रदाय 

की है| उनकी उपासना वालकृष्ण की थी ओर भक्ति सखा साव की | 
कुछ लोग उनको उद्धवजी का अवतार भी मानते हैं | इस आधार पर 
श्रद्ेय मिश्र बन्धुओं का यह विचारहै कि सूरदासजी बड़े अक्खड़ ये, 
इसलिए वे अपने भगवान्‌ को गोपियो के सुख से खरी-खोटी कहलाने 
में नही चूके | मिश्र वस्छुओं ने इनके मुकाबिले ठुलसीदासजी को चाप- 
लूस ठहराया है। आचार्य शुक्कजी ने इस मत का थोड़ा विरोध किया 
है। जिन प्रसड्टों में सगवान्‌ को खरी-खोटी सुवायी गयी है वे श्ज्ञार 
और वात्सल्य के हैं| उनमें प्रेमाधिक्य के कारण खरा-खोटा कहा ही 
जाता है। यशोदा के लिए तो मथुरा में पराक्रम दिखाने वाले कृष्ण 
: &छुगन मगन ओर ललित लड़ते! ही बने रहते हैं | इसमें श्रक्वढ़पन 
की कोई वात नहीं है । ठुलसीदासजी की भक्ति-भावना में दास्य-भावना 


मक्ति-काल--सूर और ठुलसी की मक्ति-भावना ७७ 


का प्रभाव ऐसा वढा-चढा है कि वे उन ग्रसज्ञों को आने ही नही देते 
जिनमें कोई खरी-खोटी कह्टे | उनका ःज्ञार बड़ा मर्चादित है, उसमें 
उपालम्म की गुल्लाइश नहीं रहती, रामचतद्रजी की द्ीनता दिखाये 
जाने ही के भय से उन्होंने लवकुश काणएड नहीं लिखा | ठुलसी का 
वात्तल्य भी कहीं-कहीं अवश्य उनकी दास्व-मावना से प्रभावित हो 
गया है| सूरदासजी ने जहाँ विनय की है, वहाँ दीनता और ह्दीनता 
दिखाने में ठलसीदासजी से पीछे नहीं हैं |# देखिएः-- ह 


“प्रमु में सव पतितन को टीको”” 


हर ८ भर 
“जैसे ही राखो तैसेहि रहिहों ॥” 
><्‌ ञ्र्‌ >< 


कमल नयन घनश्याम मनोहर अनुचर मयो रहों। 
सूरदास प्रश्नु जगत कृपानिधि अनुचर चरतन गहों॥” 
सूरदासजी अनुचर अवश्य थे, पर घर के में ह लगे अनुचर थे-- . 
तुम प्रताप वदत न काहू निडर भये घर चेरे |? 
इसलिए कहीं-कहीं वे मगवान्‌ से अकड़ जाते हैं और उन्हें “विरद- 
पिनु' करने की धमकी देते हैं। ठलसीदासजी भी उपानम्भ देते हैं 
# किन्तु मर्यादा के मीतर | उनके उपालम्भा से मी उनकी अनन्यता 
६ प्रकट होती दै-- 
दूवरे को दूसरी न द्वार राम दया धाम, 
रावरी ही गति वल-विभव-विहीन की । 
जव वेचारे इतना कह लेते हैं तव कही विरद को लज्ञा आने की 
बात उठाते हैं-- 


५२५ 


 & इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि सूर ने दीनता के 
पद महाग्रभ्नु वल्लमाचर्य से दीक्षा लेने के पूर्व लिखे | उसके बाद 
उनकी उपासना सखा-माव की हो गईं | [.. _बाॉंड 
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लागेंगी पे लाज व विराजमान विद्ददहि. 

महाराज आज जो न देत दाद दीन की | 
वुलसीदासजी से चापलूसों की सी छूदय की वेईमानी कोसों दूर 
थी | जो कुछ लिखा देन्‍्य ओर सेवक/भाव से लिखा और सच्चे हुदय 
से। तलसीदासजी अपने मर्याठाबाद के कारण अपने इंप्टदेव में 
अनन्य भक्ति रखते हुए भी दूसरे देवताओं की अ्रधिक घुराई नी करते 

किन्ठु सूरदास और देवताओं की घुराई करने में नहीं चूकते-- 

आर देव सव रक-भिखारी, त्यागे वहत अनेर । 
तुलसी की भक्ति-भावना नीति समन्वित थी | यर ने नीति की अव- 
हेलना की है। तुलसी के मर्याठाबाद ने उसका साथ कहीं सर्दी 


छोड़ा है। 


सत्नेप मे यह कह सकते हैं कि सर अपने इश्देव के माधुय के उपा- 
सक थे ओर तलसीदासजी उनके ऐश्वर्य के | इसी अन्तर के कारण 
सूर और तुलसी ,के वात्सल्य (वर्णन में अन्तर पड जाता है| तुलसी- 
दासजी गीतावली के वात्सल्य वर्णन में सूर के वहुत निकट पहुँच जाते 
हैं। उन्होंने रांस-लक्ष्मण के वबाल-विनोट का अच्छा वर्णन किया हे 
किन्तु वे यह नहीं भूल सकते कि राम और लक्ष्मण राजकुमार हैं । 
बाल्यावस्था की,+चपलता, समता की भावना एव स्वतन्त्रता ही तो उस «४ 
अवस्था में आकर्षण उत्पन्न करती है । तुलसी के राम की चपलता 
मभर्यादित है, वे गुरू से थोड़ी देर अलग रह कर चपलता कर लेते हैं, 
फिर फौरन उनके/साथ हो जाते हैं। वे प्रायः राजकुमारों के साथ 
खेलते हैं। 'खेलत में को काको गुसैयाँ? -कीःसी |बाल-गोपालों की !- 
स्वातन्त््यभायना उनमें नहीं है । ' रे 
कुछ विशेषताएं --- हे 


सर-काव्य की विशेषताएँ मिश्रवन्धुओं के शब्दों में इस प्रकार 
बतायी जा सकती हैं।--- 


(१) अटलमक्ति--कर्म-भेद, जाति-मेद सबके ऊपर है। 
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(२) भाषा--शुद्ध त्जमाषा है | वडी ही ललित और श्रुति-मघुर 
है | मीलित वर्ण वहुत-कम हैं । उसमे माधुर्य और प्रसादगुण प्रधान 
है | कहीं यमक ञआ्राढि . के लिए. भाव नहीं विगड़े | इनके पद अर्थ: 
गम्भीस्ता से भरे हुए हैं | संस्ट्रत के पद वहुतायत से नही रक्से । 

(३) प्रवन्धध्वनिं--अपनी कविता में पुराने आख्यानों और 

“- कथाओं का हवाला वहुत,स्थानों पर दिया हैं | ह 


(४) प्रत्येक वस्तु का सॉगोपांग वर्णन करते हैं, ओर कवियों के 
लिए बहुत गुज्लाइश नहीं छोडते | : | 
» (५) सूरदास ने स्थान-स्थान पर नायिका-सेद भी दिया है परन्तु 
(रीति-अन्यों की माति नहीं | 
(६) सत्सद्ध तथा प्रीति आदि विपयो का वर्णन भी अच्छा है । 
(७) सर ने स्थान-स्थान पर-क्ूट भी लिखे है | - 
(८) लोगों का शील-गुण भी अच्छा दिखलाया है, जैसे यशोदा | 


/ नन्‍न्ददास--गोस्वामी गोकुलनाथंजी ने अपने चौंरासी वैष्णवों 
की वाता मे, इनकों गोस्वामी तुलसीदासजी का भाई बताया है। 
गोस्वामीजी के ही अनुकरण में इन्होने श्रीमद्धागवत्‌ की कथा पद्म में 
लिखी है | नन्दटास के ही साथ दृन्दावन जाने पर ठुलसीदासजी ने 
श्रीकृष्ण की मृत्ति के सामने-यह पसिद्ध दोहारू कहा था--- ' 

. ठुलसी मस्तक तब नरवें, धनुप वान लेउ हाथ! - 


तुलसीठास और नन्द्दास के भाई-माईह होने का कोई ऐतिहासिक 
5 माण नहीं मिलता है | ठुलसीदासजी'के भाई;होने की वात चौरासी 
वैष्णवों की वार्ता पर अवलम्बित है। 'भक्तमाल' भे इनको उदन्धहास का 
भाई कहा है ओर गुसाई चरित में इनको ठहलसीदासजी का गुरु माई 
चतोया गया है। 'सिच्छा गुरु वन्धु मये तिहिते! | इसलिए यह बात 
अनिश्चित-सी हो जाती है। अष्टछाप के सभी कवियों से सूरदास को 
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छोड़ कर इनकी अधिक ग्रसिद्धि है। इनके लिए कहा जाता है-- 
<धन्ददारा अड़िया और कवि गढ़िया ।” इन्होंने एक-एक पद्‌ को काट 
छॉट कर उस नगीने का-सा सौन्दर्य प्रदान किया है | इनकी रास- 
पञ्माध्यायी बहुत प्रसिद्ध है | इसमें मगवान की रास लीला का बढ़ा 
सुन्दर, प्रवाहइमय और सजीव भापा में वर्णन है | उसकी उत्साहपूर्ण 
गति का चित्र-सा हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, देखिए--- 


छुवि सों नित्त नि, पटकनि, लटकति, मंडल डोलनि |  , 
कोटि अम्बत सम मुसकनि, मेंजुलता थेई-थेढ बोलनि ॥ 


ड्सी प्रकार ननन्‍्ददासजी के ध्वनि के मी सुन्दर चित्र|दिये! हैं, दे खिए--- 


पुर, कड्डन॒ किंकिनि 'क़रतल मेंजुल मुरली | 
ताल, म्रदज्ञ, उपज्ध चज्ञ एकहि सुर जुरली ॥ 
मृदुल मुरज->ड्भार,[तार-क कार मिली पुनि। 
मधुर जन्त्र की तार, भेंवर गुजार रली पुनि | 


सा उपहले उद्दरण में नन्ददास टथर्ग प्रधान ओज गुण को भी शक्ञार 
का सहायक वनाने में सफल हुए हैं | गोपियों के दैन्य दिखाने में कवि 
! ने अलझ्जारों के आडम्वर से सरल भाषा द्वारा भवभूति की करुणा को 
भी लजजित-सा कर दिया है। 'कइ३ त्रटि जैहे नाथ | हरत।दुख हमरे 
'हिय के ।! इस एक पंक्ति में अपार करुणा-के साथ दैन्यामिश्रित है ।. * 


नन्‍्ददासजी ने रास पश्चाध्यायी को लौकिक श्टज्ञार वर्णन के रूप में 
नहीं लिखा है। वे रासलीला को गोलोक को चित्य लीला का ही अज्ञ 
मानते हैं| “नित्य रास रमनीय नित्य गोपीजन वल्लभ,” इस दृष्टिकोण 
से कम से कम भक्तों के लिए, नन्ददास के श्ज्ञारिक वर्णनों की ऐन्द्रि- 
'कता उद्वं गजनक नहीं होती | लौकिक दृष्टि से भी रास पश्चाध्यायी के 
वर्शान बड़े सजीव और सरस हैं | इनकी मापा में अनुपास और पद- 4 
एवेन्यास का विशेष सौन्‍्द॑य है। सूरदास ने चलती हुईं भाषा का - 


.. 


धर 
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स्वामायिक माधुरय दिखाबा है श्रोर उन्होंने उसे शब्दालड्लारों से 
विभूषित कर दिया हे ॥| पंचाध्यायी के अतिरिक्त १--श्रमर-गीत, 
२--अनेकार्थ-मद्जरी, ३--अनेकार्थ-माला, ४--रस-मश्सरी, ५---स्याम- 
सगाई, ६--रकमिनि मंगल आदि ननन्‍्ददास जी के बहुत से ग्रन्थ 
प्रयाग विश्व-विद्यालय के संग्रह म॑ प्रकाशित हो गये हैँ | इनमें अ्रमर- 
गीत अधिक लोक-प्रिच है | इसमे भाउुकता की अपेक्षा तार्किकता का 
प्राघान्य हैं| इसकी गोपियों में दुद्धि-वाद का वाहुल्य है। देखिए--- 


जो उनके गुन नाहिं ओर गरुन॒मभये कहाँ ते । 
वीज विना तर जमें, मोहि तुम कहो कहाँ ते ॥ 
वा गुन की परछॉह ही, माया दर्पन वीच | 
गुन ते गुन न्यारे मये, अमलवारि।मिल कीच ॥ 

सखा सुन श्याम के । 


अन्त में'छोटी पक्ति नन्‍्ददास केटश्रमर-गीत की विशेषता है, इस 
'का सत्यनारायणुजी ने अपने भ्रमर-दूत में वड़ी सःयतापूर्वक अनुकरुण 
किया है | 


परमानन्ददास--रचना के विस्तार और कान्‍्य की ।उत्कृष्टता 
की दृष्टि से।अए छाप|के कवियों मे इनका स्थान बहुत ऊँचा है। ये- 
कन्नोज के रहने वाले थे और इनका जन्म सं० १५४० में हुआ था। 
गोस्वामी विट्ठततनाथ की दीक्षा लेने) से पूर्व यह भी ध्रदास जी की 
भांति शिष्य और सेवक बनाते थे और स्वामी कहलाते:थे | वाल्य-काल 
से ही इनकी रुचि भगवत्‌ ,मक्ति की ओर थी और इन्होंने बिवाह 
नहीं किया | इनके रचे हुए छुः अर्थ वतलाये जाते है- 

१--परमानन्द सागर। 

२--परमानन्द दास जी को पद | 

३--दान लीला | 

४--उछद्धव लीला | 
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प--अ्र व चरित्र । 

६--सस्क्त रत्न माला | ॒ 

यद्यपि इन्होंने. मगवान कृष्ण की चाल लीला का, विशद वन 
किया है तथापि इनके विरह वर्णन सम्बन्धी पद चढ़े उत्कृष्ट माने जाते 
हैं। एक उदाहरण नीचे दिया जाता है ;--- 

त्रज के विरही लोग विचारे | 
““बिन गोपाल ठगे से ठाडे, अति दुर्बल तन हारे। 

भात जसोदा पथ निहारत, निरखत सांके सकारे ॥ 

जो कोउ कानन्‍्ह-कान्ह कहि बोलत, गखियन बहत पनारे। 

ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकले -ते कारे। 

“परमानन्द स्वामी” बिन ऐसे जैसे चंदा बिनु तारे॥ 

कृष्णदास--ये जाति के श्ञ> ये। महाग्रश्च॒ कल्‍लमाचार्य के 
शिष्य और कृपापात्र होने के कारण मन्दिर के मुखिया बन गये €थे | 
इनके “जुगल मान चरित'”के अतिरिक्त “भ्रमर-गीत” झोर “प्रेमतत्व 
निरूपण” नाम के दो और: ग्रन्थ बताये जाते है । ० 

अप्टक्याप के अन्य कबि--अ्रष्टछाप के प्रायः सभी कवि अपनी 
अनन्यता ओर तन्मयता के लिए प्रसिद्ध/हैं | ये लोग अच्छे गायक थे 
ओर ब्रजभाषाएपर पूर्ण अधिकार रखते थे;। ये लोग हृदय की अनुभूति 
से प्रेरित हो अपने भावों को सद्भीतमयीमाषा से अभिव्यज्ञित करते 
थे | इनकी रचनाएँ स्वान्तःसुखाय होती थीं । ये राज्याश्रय नहीं चाहते' 
थे | अकवर बादशाह के निर्मनत्रण देने पर कुम्भनदासजी को फतह- 
घुर सीकरी जाना पढ़ा था किन्तु राज-द्रवार में जाना उनकी रुचि के 


अनुकूल न था । नीचे के पद से प्रकट होता है कि उनको दरार में 
जाने से कितनी ग्लानि हुईं थी--- ह 


सनन्‍्तन कहा सीकरी सों काम । 4 
आवत जात पनहियाँ टूटी, विसरि गयो हरि-नाम | 
जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको करिवे. परी सलाम || 


॥ 


_भक्ति-काल--राम-भमक्ति शाखा ० 


ड 


छीत स्वामी ने वीरवल द्वारा गोस्वामी विद्चननाथ के देवत्व में 
संबेह प्रकट किये जाने पर उनकी पुरोहित दृत्ति त्याग ठी थी | वे 
इतने भावुक ये कि जमुना जल मे पैर ढेने के अपराध के भय.-से इसमें 
प्रवेश नहीं करते ये | रेती में लोटा करते थे ओर कूए के जल. से 
नहाते थे | > 
अखछाप के कवियों की वाणी मे मगवद्धक्ति के अतिरिक्त श्रीक्षप्णु 
के चरणारविन्द से पवित्र की हुई ब्रजभूसि के ग्रति मी विशेष अद्धा 
प्रकट होती है ह 
(हे ।विधघना तो सो अचरा पसारि मांगों 
जनम जनम दीजों मोहि याही तन्रज वसिवो? 
गोविन्द स्वामी तो ब्रज को छोंडकर उेकुण्ठ भी नहीं जाना चाहते- 
कहा करें वेकुरुठट्टि जाय । 
हैँ नहिं कुंज लता; अलि, कोकिल मठ सुरुघ न वायु वहाय | 
नहिं वहां सुनियतं लव॒नन वशी घुनि,कझृप्ण न मूरत अधर लगाय || 
सारस, हंस मोर नहिं वोलत, तहें कों बसिवों कोन सुदाय | 
ज की महिमा के साथ वहा के प्राकृतिक वर्णन का द्श्य भी 
अच्छा है | , 
श्य सम्प्रदायों के क्ृष्ण-सक्त कवि 
- जैंसा कि ऊण्र कहा जा चुका है,-अप्टछाप , के कवि वल्लम-सम्प- 
दाय के ये। इसके अतिरिक्त चार;ओर वैष्णव-सम्प्रदायों 'की मुख्यता 
दी जाती है। वे;इस प्रकार हैं:-- पे 
१--राधावल्‍लमीय सम्प्रदाय, २--गौडिया सम्प्रदाय, ३--टठट्ठी 
सम्प्रदाय, ४--निम्बाक सम्पदाय ] इन सम्प्रदायों ने भी, बड़े-बड़े 
रसिक और भाडुक कवियों को जन्म दिया-है। उनमें से कुछ क 
उल्लेख किया जाता हैं। 
श्री हितहरिबंश (रस्चनाकाल $६००-१६४०)--ये राघावल्‍ला 
भीय सम्प्रदाण के अवत्त क थे ओर इनका जन्म मथुरा. के निकट वाद 
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आम में हुआ था । कहा जाता है कि स्वयं राधिकाजी ने ही इनकी 
मन्त्र दोज्षा दी थी। इनके सम्प्रदाय में राधिकाजी को |स्वयं मगवान 
से भा अधिक प्रधानता दी।जाती हे क्‍यों कि भगवान श्रपनी प्रकृति 
के ही वशीभूत रहते हैं।इनके 'हितचीराती! नाम क्रे चौरासी पद 
माषा के संगीतमय प्रवाह और माधुर्य के कारण बहुत ही श्रेष्ठ और 
आकर्षक हैं | श्रपनी रचना के माधुर्य के कारण ये श्रीकृष्ण की वंशी के 
अवतार पहदे जाते हैं | इन्होंने 'राघा-सुधा-निधि! नामक एक संस्कृत 
का अन्य भी लिखा है | श्र्‌वदासजी और इन्दावन चाचा भी इन्ही के 
सग्रदाय के थे 
हितहरिवशजी की कविता का एक उदाहरण यहां दिया जाता है--- 
अआजु वन नीकी रास बनावो | 
पुलनि पवित्र सुमग जमुना-तट, मोहन बेन बजायो। 
कल कड्ठन किंकिनि नृपुर-धुनि, सुनि खगमृग सचुपायोहै॥ 
जुवतिन-सएडल मध्य श्यामघन, सारंग राग जमायो। 
ताल म्दग उपग मुरुज ढफ मिलि रस-सिन्ध्ु ।वढ़ायों ॥ 
»< ओ८ >< ऋ 
अभिनय निपुन लटकिलटि लोचन, भ्कुटि आनन्द नचायो। 
ततथेई-ततथेई धरति नवल गति, पति ब्रजराज रिक्कायो ॥ 
 सकल-उदार दनृपति-चृड़ामणि, सुख-बारिद बरसायो | 


>< >< >< है 
हित हरिवंश रसिक राधापति जस-वितान जग॒ छायो ॥ 
ही 65 ८ 7८ है. 


+ दाघर भट्ट---ये गौड़िया सम्प्रदाय के कवियों से प्रमुख हैं। ये 
दाक्िणात्य ब्राह्मण थे श्रौर संस्कृत के प्रकाए्ड परिडत ये। इनकी 
भाषा में संस्कृत का प्रभाव श्रघिक दिखाई पड़ता है। इन्होंने श्रीकृष्णजी 
'की वन्दना के साथ नन्द और यशोदा की भी वन्दना की है। इन्होंने 
होली तथा भूला भूलने के बड़े संजीव वर्णन किये हैं। देखिए--- 
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मिलि खेले फाग वल्लमी वाला । 

संग खरे रस रंग मरे नवरंग त्रिभंगी लाला ॥ 
द बाजत बॉसुरि-चंग उपंग पलावज आवज ताला । 

गावत गारी दे दे ब्रजनारी मनोहर गीत रसाला ॥ 

सींचत रंगनि अंग भरेवद्यो प्रेम प्रवाह विशाला | 

नैन सैन खुर-रेनु उडी नभ छायौ अवीर गुलाला ॥ * 

“ललित किशोरी! और 'ललित-माधुरी' -जिन महानुभावों का 

बृन्दावनस्थ मन्दिर साहजी साहब के मन्दिर के नाम से प्रख्यात है, 
इस सम्प्रदाय के अच्छे कवि हैं। श्री हरिराम व्यास का भी कुछ दिनों 
गौड़िया सम्प्रदाय से सम्बन्ध रहा | व्रज के ग्रति इन भक्तों की बड़ी 
श्रद्धा थी । 


ऐसे ही बसिये व्रज वीथिन । 


साधुन के पनवारे चुनि-चुनि उदर पोषिये सीथिन ॥ 
घूरिनि में के वीन चिनगरा रक्षा कीजे सीतिन ॥ 
हरिदास--थये महाशय पहले तो निम्वार्क सम्प्रदाय के थे, फिर 7 
इन्होंने स्वतन्त्र टह्टी सम्प्रदाय के नाम से एक मठ स्थापित किया | ये. 
गाने में बड़े निपुण थे ओर स्वयं तानसेन के सी गुरु थे। इनका काव्य 
सड्जीत में बंधा हुआ और राग-रागनियों में गाने थोग्य है | 
चैसे तो हिन्दी-साहित्य में कृष्णोपासना की भरमार रही है और 
खनेकों कवियों ने कृष्ण ओर राधा की प्रेमलीलाओं का वर्णन किया 
है किन्तु कृष्ण भक्ति से सम्बन्ध रखने वाले कवियों में नीचे लिखे 
' कवियोँ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय दै--मीरा, रसखान और 
घनानन्द । ह 
मीरा--इनका जन्म जोधपुर राज्वान्तर्गत ,मेड़ते में हुआ था। 
धुत्रि-तंश जन्म मम जानी नगर मेड़ते आना |” जोघपुर राज्य के 
. बसाने वाले राव जोघाजी इनके प्रपितामह थे | ये रक्षसिंद्र की पुत्री 
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थीं | इनको बालकान से ही गिरघरलालंजी का इ2 हों' गया था और 
ये अपने को उन्हीं से विवाहित समझती थीं | इनका सांसारिक विवाह 
भोजराजजी से हुआ था । किसख्ु थोड़े दिन के (पश्चात्‌ इनके पतिदेव 
की मृत्यु हो गई । ये साधुओं के संत्सर्ग में अपना जीवन व्यतीत करना 
चाहती थीं। किन्तु इनके घर के लोग इस वात से नाराज ये | कहा 
जाता है कि इंनको भगवान के चरणाम्ृत के धोखे विषपान कराया 
गया था--किल्तु उसका कुछ असर न हुआ । 'राणांजी ने भेजा विप 
का प्याला सा अमरत कर पीज्यों जी! । वुलसीदासजी से इनका पत्र 
व्यवहार होना भी बतलाया जाता है। गोस्वामीजी का निम्नलिखित 
पद इनके ही पत्र के उत्तर मे लिखा हुआ कहा जाता है 

जाके प्रिय न राम बैदेही | 

तजिये ताहि ,कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 


इस घटना की वास्तविकता मे लोग सन्देह करने हैं । तुलसी के 
जीवन के सम्पन्ध में हम इस वात का विवेचन कर चुके हैं | मीरा के 
बनाये हुए चार ग्रन्थ कहे जाते हैं--- 


१--मरसीजी का सायरा) --२ गीत गोविन्द 
गोविन्द और ४---राग सोरठ के पद | 


इनकी वाणी का गुजरात में बहुत आदर हे। इनके पद कुछ 
राजस्थानी में हैं ओर कुछ शुद्ध ब्रज साषा में | जो पद इन्होंने लिखें 
हैँ वे तन्मयता से भरे हुए हैं। इनकी प्रेम-पीडा में निजीपन अधिक 
है। इन्होंने गोपियों का विरह-वर्णन न कर स्वयं अपना विरह निवेदन 
किया है। इनके पदों से इनकी तीजानुभूति का परिचय मिलता है। 
मीरा ने अपनी तस्मयता के ही कारण इतनी ख्याति प्राप्त की है और 
द्वदय की तीत्र सवेदना 'के कारण ही इनको वाणी सें इतना बल 
आ सका है। 


मीरा के दो पद नीचे दिये जाते हे ष 


ध टीका, र३->>राम 


+ 
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बसों मरे नेनन मे नन्दलाल | 


“मोहनिं मूरति सॉवरि झरते नेंना बने बिसाल | 
मोर मुकुट मकराइत कु डल,अरून तिलक दिए भाल। 
अघर सुंधारस मुरली राजति उर बैजन्ती माल ॥ _ 
छुद्ग घंन्टिका कटि-तट सोमित दूपुर शब्द रसाल। 
मीरा ग्रम्नु सन्‍्तने सुखदाई मक्त बछुल गोपाल ॥ 

नह है ४ 
स्थास, मन चाकर राखो जी। 
गिरघारीलाल चाकर राखो जी ॥ 
चाकर रहसू , वाग लगादे नित-उठ दरसन पांसू | 
चाकरी मे दरसन पाऊऊँ सुमिरण पार्के खरची। 
भाव भगतिं जागीरी पाऊँ, तीन बाताँ सरसी || 
ना रॉ श्र दउ 

“हरे-हरे नित वाग लगाऊँ विच-विच राग्ू क्‍्यारी। 

सॉवरिया के ठरसन॥/पार्ऊे पहर झुछुम्मी सारी॥ ' 
दूसरे पठ म सीरा का निजी उत्ताह भऋलक रहा है । इसीकी छाया 
लेकर कवि सम्राट रवीन्ट्रनाथ वाबू ने अपनी 33७70 ९7०७ नाम की 


या 


“कविता की, जिसमें वागव्ान रानी से/ उसके यहाँ नौकरी करने की 


प्रार्थना करता है | वेतन पूछे जाने पर वह कहता हे, एक माला नित्य 
समर्पित करने का अधिकार--मीरा के “छमिरण पार्के खरची' ( जेब 
खर्च ) का ही भाव हैं 

रसखान--ये हिन्दी के मुसलमान कवियों में वहुत प्रसिद्ध हैं । ये 
जाति के पठान थे और इनका शाही खानदान से मी सम्बन्ध था [- 
( छिनहि वादिसा-वंस की ठसक छॉड़ि रसखान ) | इन्होंने वल्लम 
सम्पदाय में गोल्तामी,जिटठलनाथजी से दीक्षा ली थी | इनका उल्लेख 
दोसो वावन देप्शवन की वार्ता में हुआं है। प्रारम्मिक जीवन में जे 
एक़ लड़के पर आसक्त थे | किन्तु पीछे से इनका भौतिक-प्रेम कृष्णु- 


द््द हिन्दी साहित्य का सुबीध इतिहास 


प्रेम में परिणत हो गया । इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं. 'प्रेम- 
बाटिका! ( इसका रचना-काल १६७१ वि० है ) और 'ुजान रस- 
खान! | इन्होंने अपने ग्रन्धो में प्रेम का वहुत ही सुन्दर स्वरूप दिया 
है | इन्होंने एकाह्ी और निस्वार्थ प्रेम को ही प्रेम का आदर्श माना 
है |# इन्होंने गेय पद न लिख कर ऐसे सुन्दर कवित्त और सवैये लिखे 
हैं कि इनकी सुन्दरता के कारण सवैया रसखान के ही नाम से पुकारे” 
जाने लगे | वास्तव में इनके सवैथा रस की खान[हैं | रसखान में चलती 
हुईं शुद्ध त्रजभाषा का अच्छा नमूना मिलता है । इन्होंने अपनी कविता 
सें चलन से बाहर के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है | इनका ब्रजभूमि 
से बढ़ा प्रेमुथा । नीचे के सवैया में इनका प्रेम) लवालव मरा हुआ 
दिखलाई पडता हैः--- 


मानुष हॉ!तो वह्दी रसखान, वर्सों ब्रज-गोकुल-गॉँव के ग्वारन | 

जो पशु हौं, तो कहा बसु भेरो, चरों नित ननन्‍्द की घेनु भैंकारन ॥” 

पाहन हों, तो वहीं गिरि कों, ज्॒ धस्यो कर छत्र पुरंदर घारन । 

जो खग हौ तो वसेरो करों, मिल कालिन्दी-कूल कदंव की डारन ॥ 
इनके)उपालम्भ “बड़े सुन्द्रा हैं, देखिए:---॥! 


दानी मए नए मॉगत दान, 
सुनें जु पै कंस तो वॉघि के जैही || 
रोकत हो मग में 'रसखानि' 
| पसारत हाथ घनो दुख पैहौ। 
टरटे छुरा बछारादिक गोधन, 
हे जो धन है सु सबे धन देहौ। - 
जेह अभपन काहू सखी को, - - 
तो मोल छुला के, लला न बिकैहौ || 


& इकअंगी, विन कारनहिं, इक रस सदा समानः। 
गने 'प्रियह्िि सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान || 





भक्ति-काल---ऋृष्य-सक्तिशासखा पद 


रसखान भी सूरदासजी की भाँति वल्‍लम-सम्प्रदाय में दीक्षित ये 
आर सखा भाव की उपासना करते थे । तभी तो उनके इन उपालम्भों 
में इतनी स्वतन्त्रता ओर अक्खड़पन की भावना है । 


भारतेन्डुजी ने ठीक कहा है “इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन 
हिन्दू वारिए' । 

घतानन्द--यद्यपि काल-विभाग से इनकी गणना रीति काल|के 
कवियों में की जाती है तथापि इनका कृष्णोपासक मक्त कवियों के 
साथ उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा । नकी कविता में रीतिकाल के 
कवियों की अपेन्षा निजीपन ओर हृदय का उल्ज्ञास अधिक था | इनमे 
भक्तों की रू याग-द्वत्ति भी थी | इनका जन्म सं० १७४६# के लगमग 
हुआ था और ये स० १७६६ में नाविरशाह के सिपाहियो के हाथ से 
मारे गये ये | ये मुहम्मदशाह के मीर मुन्शी थे | सुजान नाम की एक 
वेश्या पर आसक्त ये | इनकी कविता में सुजान का नाम बहुतायत से 
मिलता है | इन्होने वहुत सुन्दर कवित्त सवैये लिखे हैं | फुटकर सबैयों 
के अतिरिक्त सुजानस *, विरहलीला, कोक सार, रस-केलि-वल्ली और 
कृपा-काण्ड नामक ग्रन्थ। का और पता लगता है। ये निम्वार्क सम्प्र- 
दाय दीछित थे। 

विशुद्ध बजमापा लिखने इनका नाम रसखान के साथ ॥लया 
जाता है। इनकी माषा में विदग्धता के साथ पौढ़ता और माधुर्य भी 
है | ऋठोने विरह के छुन्द अच्छे लिखे हैं। इनके विरह वर्णन के 
सम्बन्ध में आचार्य शुक्लजी का इस प्रकार कथन है--- ' 

थे वियोग-शज्जार के प्रधान मुक्तककार कवि हे! | 'प्रेमकी पीर! 
ही लेकर इनकी वाणी का प्राहुर्भाव हुआ | इनके भावों में स्वाभाविक 
'मृठुलंता और कोमलता है, उद्देंग ओर भमड़कन नहीं | इनका विरद 





ल्‍वावू अमीरसिंह ने अपने 'रसखान घनानन्दां की भूमिका में 
'घनानन्द का ,जन्म स०, १७६५ बतलाया है। 


६० हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


“प्शान्त सागर के रूप में हैं, अन्यड और तूफान के स्प में नहीं। 
यही इनकी विरह-वेंदना की विशेषता है | वही इनके गूढ़ ओर गम्भीर 
प्रेम का लक्षण है। सच्चे गम्भीर भावुक होने के कारंण इन्होंने विह्ारी 
आइि के समान विरह-ताय की अत्युक्ति का खिंलवाड नही किया है | 
प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और प्रवीण पथिक तथा जवॉदानी का ऐसा 
दावा रखने वाला ब्रजभापा का दूसरा. कवि नही हुआ 
इनकी कविता के ठो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैंः-- 
तव तो तुम दूरहि ते मुसिकाय, 
वजाबय के ओर की दीठि हँसे । 
दरसाय मनोज की मूरति ऐसी, 
रचाय के नेनन मे सरसे॥ 
अब तो उर माँद्दि वसाइ के सारत, 
एज विसासी, कहाँ थौं -वसे। 
कछु नेह-निवाह न जानत हे 
तो सनेह् की धार में काहे धेसे ॥ 
घनानन्दजी का मेंघदूत देखिए | वादल को उसके - अनुकूल ही 
काम सोपा गया है;--- 

- परकाजहि देह को, धारे फिरो, 'परजन्य' जयरथ हो दरसौो 
निधि-नीर सुधा के सम्मान करो, सबही विधि सजनता सरसो _॥ 
घनआनेंद जीवन-ढायक हो, कल्लु मेरियों पीर हिए-परसौ। 
कबहेँ वा विसासी सुजान के आँगन, मो. अंसुवानदि ले वरसो | | 

वशेष--घधनानन्द के अतिरिक्त इनसे -मिलते-जुलते नाम के 

'आननन्‍्दखन दो कवि ओर हुए हँ--१ भक्ति कवि आनन्दघनन और 

जिन्होंने पदावली इश्कलता ओर यमुना थश लिखा है २--जैन 


कवि आनन्दवन हैं जिन्होंने आनन्द्घन चौबीसी और आनन्दघन 
बनहोत्तरी लिखी है | 


इन कृष्ण-भक्त कवियों के अतिरिक्त ओर कवियों|ने भी कंष्णभक्ति 
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सम्बन्धी काव्य लिखा | उत्त सबका वैणुन तो क्वा-उनकी नासावली 
' देना मी कठिन हैं| यह ऋकृपष्णु भक्ति शाखा बहुत दिनों तक पल्लवित 
'होती रही । रीतिकाल में भी इसका प्रभाव रहा, झर उस समय नी 
महाराजा नागरीदास जैसे वहुत से मक्त कवि हुए | आजकल सी राम 
ओर कृष्ण सम्बन्धी कई उत्तम काव्य रचे गये है ! 
कृष्णु-भक्त कवियों की यह महत्ता रही कि इनके कारण ब्रजमापा 
का रूप निलरा ओर उसका मान वहा । वहां तक कि सुगल दरवारा 
में भी इनकी चर्चा होने लगी। अकवरी-दरवार कवियाँका आश्रय 
स्थान वन गया | इन राज्याश्रित कवियों ने मक्ति के अतिरिक्त आच्चार 
और मीति आदि अस्य विययों पर फुटकर रचनाएँ को! अकवरी दर 
वार के कवियों में रहीम, गंग, नरहरि,,वीरवल और टोंडरमल विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | 
इस काल के कवियों में अकवर और जहॉँगीर के समय के जीवन 
की उछुल-कूद की छाप मिलती हे, यद्यपि कही-कही कर्या-कन्‍दन की 
छाया दिखलाई देती है, तथापि वह्ठ ओर रंगों से इतनी मिल जाती 
है कि उसका गहरा प्रभाव नहीं पडने पाता | 
अकवरी दरबार के कवि 
| रहीस---इनका पूरा नाम अब्दुरंहीस खानखाना था । खानखाना 
औैरामसॉ इनके पिता थे [ये प्रकृति के वड़े दयालु थे | दानशीलता में 
: इनकी करण से तुलना की जाती है| गोस्वामी ठलसीदास से इनकी 
“विशेष घनिष्टता थी | इन्होंने ठुलसी के “सुरनिंय, नरतिय, नाग- 
-तिय सव चाहत अस होय” दोहाद्ध की इस प्रकार पूर्तिकी थी---“गोद 
लिए हुलसी फिरे ठुलसी सौ सुत होय” । ये राजकाज भें दत्त होते हृए. 
भी बड़े साहित्यिक ओर विद्वान थे। इनको फारसी, अरबी, हिन्दी 
और संर्ऊत पर पूरा अधिकार था | इन्होंने संस्कृत घत्तों में मी कुछ 
“कविता की थी । मालिनी छुन्द में लिखा हुआ दनकेा मदमाप्रक बहुत 
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प्रसिद्ध है | राज्य-कार्य मे बहुत दिनों तक रहने के कारण इनकी सानव- 
कृति का अच्छा परिचय हो गया था, जिसकी भलक नीति के दोहों 
मे स्र्॒ट मिलती है। इनके दोहे बड़े चुमते हुए हं और उनमें कहीं-कहीं 
गम्भीर हास्य भी मिलता है | जैसे कि लक्ष्मीजी के सम्बन्ध में कही हुई 
उनकी यह उक्ति पुरुष पुरातन की वधू, क्यो न चचला होइ |” नायिका 
भेद सम्बन्धी इन्होने वड़े सरसवरवै लिखे हैं। ये बरवें अवधी-मापा में 
हें। रटोम हो वरवै-छुन्ठ के जन्म-दाता माने जाते है । ऐसी जनश्र॒ति 
है कि इनको एक तिपाही की स्त्री के प्रेम सन्देश में (प्रीति को विरवा 
चलेदु लगाय”) विरवा शब्द से वरवै छुन्द लिखने की प्रेरणा मिली थी | 
अड़ ओर नरहरि--ये दोनो ही अकवरी दरवार के श्रेष्ठ कवियों 
में गिने जाते है | गंग ने शज्भार और वीर दोनों स्लो की कविता की 
है। इनको गणना तुलसीदास जी के साथ सुकवियो के सरदारो में की 
गई है ओर दोनों की भाषा इस वात की समता वताई जाती है कि 
उनसे वहुत सी भापाओ का सम्मिश्रण हैः-- 
तुलसी गद्ज दुवों भये, सुकविन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिलें, साषा विविध प्रकार || 
कहा जाता हे-कि गड्ञ किसी राजा या नवाब के कोप-भाजन 
बन गये थे, ओर हाथी से कुचलवा डाले गये थे | 
नरहरि वन्दीजन का भी अकवरी दरबार में अच्छा मांन था | कहा 
जाता है कि उनका निम्न छुप्पपय सुनकर अकवर ने अपने राज मे गो-वध 
बन्द करा दिया था | इनके तीन अन्ध हैं--रुमिणी मदड्भल, छुप्पय 
नीति और कवित्त नीति। ल्‍ 
अरिहु दत तिनु धरे ताहि नहि मार सकत कोह। 
हग संतत तिनु चरहिं, बचन उच्चरहि दीन होह 
अम्गरत पय नित ख्वहि, वच्छु मद्दि थंभन जावहि। 
हिंदुहि मधुर न देहिं, कटुक तुरकहविं न पियावहिं॥ 
कह कवि नरहरि अकवर सुनौ, विनवति गउ जोरे करन ! 


श 
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अपराध कौन मोहि मारिवत, मुएदु चराम सेवइ चरन ॥ 
बीरबल ओर टोंडरमल - अकवरी दरवार के उज्ज्वल रत्रा में से 


न 


थे | बीरबल अपने वाक चानय के लिए बड़े प्रलिद्द होंगये हैं । ये घड़े 


गुणाही ये और कवियों को बहुत दान डिया करते थे | इनकी रच- 
नाओं से यह मसज्नी माँनि प्रतीत होता दे कि थे काह्याहा से भी परि- 
ह चित घने । भद्दाराज़ टोडरमल नर नीति ने-सम्वन्धी कृवित्त बहत प्रास्द्ध ह। 


रसी दास--प्रे जैन धर्मावलम्धी थे। ये जानपुर ेे रहने वाले 
ये क्लि इनका सम्बन्ध आगरे से भी इतना रहा है क्रि वहाँलके भी 
निवासी माने जाते ६ | इनके घर जद्ाहिरात का कारवार होता था| 
पहले इन्होंने ऋछ खद्ठार-रस सम्बन्धी कविता की थी किन्त पीछे से 
घार्मिक आवेश में आकर इन्होंने अयनी शरज्भार-रस सम्बन्धी कविता 
गोमतीजी में प्रवाहित करदी | इनकी कविता अधिकतर सुन्दग्दान के 
. ढक्ढ पर दे जो कि नीति और ज्ञान से मरी ४४ है। इन्होंने प्रवोध- 
चन्धोद्य के ठड्ल का 'समयसारों नाम का एक अयूर्च नाटक भी लिखा 
है | दनकी कविता का एक उदाहस्ण यहा दिया जाता है | 
मोदू ते हिरदे की ऑर्खे | 
जे करे अपनी छुख सम्पनि श्रम की सम्पत्ति नास्च 
जिन ऑखिन सों निरखि भेद शुन जानी ज्ञान विचःर 
जिन ऑखिन सों लखि तरूए मुनि ध्यान घारना धारे 
इन्होंने अर कंथानक नाम से अपनी आत्म-कथा भी लिखी हे | 
, इसमे कवि ने अपनी हीनताओं के वर्णन मे मी संकोच नहीं किया है | 
उस समय यूरोप में मी ऐसी आत्म-कथा शाचर्द ही लिखी गई हो | 
रुसो की आत्म-स्वीकृतियोँ ((07ॉ९६४078) इसके पीछे की चीज है। 
सेनापति--इनका जन्म संवत्‌ १६४६ के लगमग अनूपशइर में 
एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ हुआ था । ये राज-दरवार के सम्पर्क में 
अवश्य रहे मालूम पड़ते हैँ किन्तु इन्होंने अपने जीवन का उचरकाल 
संन्यास में ही व्यतीत किया था | ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी राज 
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उरवार से घृणा हो गयी थी। “चारि-वर-दानि तजि पार्यक मलेच्छन 
के पॉयक सलेच्छुन के, कहें, कादे को कहाइये | इनकी कविता बना 
करियों मे है । भापा पर इनको पूर्ण अधिकार था| इनकी भापा बहुत 
सुगठित, सजीव और प्राज्लल है | व बडे भावुक कवि थे | इनका दछदय 
भक्ति-सावना से भरा हुआ था | बद्मपि ये श्रीकृषण्ण के विहार-स्थल 
वृन्दावन में रहते थे तथापि इनका हृदय रामोपासना में रमा हुआ 
था | भाइुकता ।के साथ ये काव्य का चमत्कार दिखाने में भी 
निपुण थे। इन्होने अपनी रचना में अनुप्रास ओर श्लेपों का बढ़ा 
चमत्कार दिखाया है | मुक्तक काव्यकारों मु सेनापति का स्थान बहुत 
ऊँचा है। इनके दो अन्य ह--काव्य कल्पद्र _म और कवित्त र्नाकर | 
इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभापा हैं जिसमें तत्सम शब्दों की 
ओर क्ुकाव अधिक है | श्लेष और यमकों का चमत्कार संस्कृत तत्सम 
शब्दों के सहारे अधिक दिखाया जा सकता है | इनका पट्‌ ऋतु वर्णन 
बहुत प्रसिद्ध है | यद्यपि यह उद्दीपन के रूप मे लिखा गया है तथापि 
इसमे संश्लिष्ट योजना और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय मिलता है। 
इन्होंने प्रकृति का मानवी भावा के साथ सामजस्य स्थापित किया 
है जिसमें संस्कृत कवियों की परम्परा की कुछु भकलक है। ऐसा 
सुन्दर ऋतु-वर्णन हिन्दी-साहित्य मे बहुत कम मिलता है। 
बृष को तरनि, तेज सहसो करनि तपे, 
ज्वालिन के जाल विकराल बरसत है। 
तचति धरनि, जग क्ुरति क्ुरनि, सीरो, 
छाॉँह को पकरि पथी पछी बिसमत है ॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत, 
. घमका विष्रम जो न पात खरकत है| 
मेरे जान पौन सीरे ठौर को पकरि काहू, 


घरी एक बेठि कहूँ घामँ बितवत है। 
सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है. 
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पूस बाते होत सतत हाथ पाइ ठिरिके । 
द्यौस की छुटाई की वड़ाई वरनी न जाइ, 
सेनाउएति गाई कछू, सोचिके छुमिरिक।॥ 
सीत तें सहसकर सहस चरनह् के | 
ऐसे जात भाजि तम आवत है घिरि के | 
जोलो कोक कोकी सों मिलत तौलों होत राति, 
कोक अव-बीच ही ते आवत है फिरि के ॥ 
सेनापति ने कहा-कही ऋत वर्णन केवल चमत्कार प्रदर्शन करने 
के लिए भी किया है | यतद्रपि केशव्दास भी इसी काल मे हुए है 
तथापि रीति-काल से इनका अधिक सम्बन्ध होने के कारण रीति-काल 
में ही इनका वन किया जावयगा । 

| नरोत्तमदास--इनका सुदामा-चरित्र भी इसी काल में लिखा 
गया है। हिन्दी के खण्ड-काव्यो से इसका वहुत ऊँचा स्थान है | इस 
अन्ध में त्रजमापा का माथुय पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। इनमे: 
शब्द चित्र खींचने की अच्छी कुशलता थी, देखिये-- 

सीस पगा न , रगा तन में, 
प्रभु जाने को आहि बसे केद्दि आमा। 

घोती फटी सी लटी-दुपटी अरु, 
पॉय उपानह की नदधि सामा॥ 

द्वार खड़ो द्विंज दुबंल एक, 
' यो, चकि सो वसुधा अमिरामा | 

पूछत दीनदयाल. को धाम, 
वबतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 

_ इस ग्रन्थ में सुदामा की सन्तोषमयी ब्राह्मण-दृत्ति ओर उनकी 
घर्मपत्नी की व्यवहार वुद्धि का बड़ा सुन्दर तुलनात्मक अ्रध्ययन उपस्थित- 
किया गया है। मगवान्‌ कृष्ण के राज-वैभव में मी दीन सुदामा के 
प्रति प्रेम अच्षुस्ण रहा; कृष्ण के चरित्र को इसी विशालता को* 
दिखाना इस खण्ड-कान्य का मूल उद्द श्य है | 


रीवि-काल 


सासानन्‍्य परिचय--भक्ति-काल में निगुण ब्रह्म अथवा उसके 
'सगुण रूप राम और कृष्ण के सम्बन्ध से कविता हुईं । किन्ठ॒ जितना 
£“विस्तार क़्ृष्ण-काव्य का है उतना शायद राम-काव्य का नहीं | कृष्ण 
के माधुये के कारण जनता तथा कवियों का उनकी ओर सहज आक- 
पैण था । कृष्ण-काव्य में श्द्धार और भक्ति का ऐसा मिश्रण हो गया 
था कि एक दूसरे से अलग नहों हो सकते थे। भक्ति-काल के कवियों 
ने शज्ञार का जो वर्णन किया है वह उनकी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम का 
ही फल है। उसमे एक जीवन संगीत था और उसने म्रत हिन्दू जाति 
में जीवन का सश्चार किया था। कृष्ण-काव्य अपने समय से सजीवन 
बूटी सिद्ध दुआ था । प्रत्येक अच्छी चीज के साथ कुछ बुराई लगी 
रहती है | बहुत सी चीजें साधन-रूप में अच्छी रहती हूँ किन्तु जहाँ 
वे ही साच्य वन जाती हं तव उनम खोखलापन आ जाता है| जिस 
खद्ार की मदिरा ने भक्ति-काल में औषधि का काम किया था वही 
पीछे से एक घातक व्यसन वन गयी | जब तक आकार या कलापक्ष का 
जीवन से सम्बन्ध रहता है तव तक उसमें उन्नति की आशा रहती है 
किन्तु जब आकार ही की पूजा होने लगती है तव जीवन का ख्ोत 
सूखने लगता है । पहले भक्तकवि >शज्?शार की कविता अपने इशष्टदेव 
की भक्ति का अद्ध मान कर करने थे। शज्ञारिक कविता पीछे के 
कवियों के हाथ में एक प्रकार का व्यसन मात्र रह गई । राधा और 
कृष्ण श्यद्वारिक कविता के आलम्वन मात्र हो गये | वे विभिन्न नायक 
आर नायिकाओं के रूप मे दिखाये जाने लगे | बंगाली वैष्णवों के 
अभाव से इस प्रवृत्ति को ओर भी वल मिला। भक्त कवियों में 
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धार्मिक भावना का प्राधान्य था और कवत्व उनके लिए एक गौण 
वस्तु थी | उनके पीछे के कवियों में कवित्व का प्राधान्य हो गया और 
भक्ति उनकी विलासमयी भावनाओं पर सुन्दर आवरण डालने की 
चादर वन गई | रीतिकालीन कवि दोनो ही काम साधना चाहते थे | 
मिखारी दास के शब्दों मे आगे के सुकवि रीकि हैं तो कविता नत 
“शाधिक कन्हाई सुमिरन को वहानों है।' वास्तव मे तो रीतिकात्कीन 
कवियों में अपनी «| गारिक यन्नत्ति के परिषोषण के लिए राधा गोविन्द 
का नाम एक वहाना मात्र रह गया | 
रीति-काल में आकार के ग्राधान्य के और भी कई कारण हो गये 
थे | कविता 'स्वान्तःसखुखाय' न वतकर राज-दरवार की वस्तु रह गई थी | 
प्रत्येक कवि अपने प्रतिद्ग दी से वाजी ले जाना चाहता था। और अपने 
आश्रय-द।ता को 'ेन-केन प्रका रेश” प्रसन्न करने के अर्थ प्रयत्नशील 
- रहता था। इसके लिए उसे संस्कृत और प्राकृत साहित्य में अवगाहन 
कर प्राचीन रक्षा) को नये रूप में रखना पडता था | इस प्रकार कविता 
स्फूर्ति का विषय न वनकर एक आवश्यकता का विपय हो गई थी। 
इसका अभिषाय यह नहीं कि उस समय के साहित्य का मूल जल्लोत 
केवल राजाओं को प्रसन्न करने की नीच म्रबृत्ति मे ही था | 
प्रत्येक चीज के अच्छे ओर बुरे दोनों ही पहलू हीते हैं । भक्ति- 
काल में कविता की लहर आई थी | उस कविता के बहाव मे अल्लार 
आदि स्वतः चलें आते थे | सस्कृत मापा में अलड्लारों ओर काब्याड्ों 
के ऊपर काफी विवेचन हो चुका था | संसक्ृत की उत्तराधिकारिणी 
. हिन्दी में भी उन वातो का आना स्वाभाविक था। इसका सूत्रपात तो 
भक्ति-काल में ही हों गया था । (यूर की साहित्यलहरी, नन्‍्ददास की 
रसमंजरी श्रौर तुलसी की वरवै रामायण इसके प्रमाण हैं ) किलु इस 
प्रकार की रचनाएँ करना उनका मुख्य व्येय न था | 
लक्ष्य-प्रन्थों के वाद ही लक्षण-ग्न्थ आते हैं| लक्ष्य-अन्थ वन 
चुके ये, लक्ष॒ण-प्रन्थों का समय अपेक्षित था ओर उमयानुकूल साहित्य 
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का इस ओर झ्ुकाव होना एक नैसर्मिक घटना थी | हिन्दी के कवियों' 
ने अ्रपनी रचनाएँ की । लक्षण देने मे तो नहीं परन्ठु उदाहरण देने 
में हिन्दी कवि अपने पृ्ववर्ती कवियों से भी श्रागे बढ़ गये है | 

सन्ञेप में हम रीति-काल के आविर्भाव के लिए निम्न कारणों को 
उत्तरदायी सममभते हैं--- 

१--भक्ति-काल की शशद्भारिक कविता में से उसके जीवनतत्व का ” 
हास होकर उसके आकार मात्र का रह जाना | साप निकल गया 
केचुली पढ़ी रह गयी थी | ; 

२--हिन्दी का राज-दरवारो में आश्रय पाना और आश्रयदाताओं 
को प्रसन्न करने में कवियो की मौलिकता का ह्ास | 

३--पारिडत्य-प्र दर्शन तथा आचार्यत्व प्राप्त करने की महत्वा- 
काज्षा के कारण सस्कृत-अन्थों का अध्ययन तथा उनका अनुकरुण । 

४--लक्ष्य-ग्रन्थों के पश्चात्‌ लक्षुण-ग्रन्थों के लिखे जाने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति | ीः 

५--राजाओं का मुसलमानी सत्ता का स्वीकार कर लेना ओर 
विलास की मदिरा में आरात्म-लानि को भुला देना | इस कारण कवियों 
को रचनाओं में शशड्भार ओर विलास का प्राधान्य होना स्वामाविक हो 
गया था । 

६--जहॉगीर ओर शाहजहोँ के समय का कला-प्रेम काव्य में _ 
मभलक उठना । 
रीतिकाल की विशेपताएँ--- 

- *--साहित्य-निर्माण के साथ-साथ रस, अलड्ढार आदि काव्याज्ञों 
पर विवेचना हुई | रसो में विशेष कर »शज्ञार के आलम्बनों और उद्ी-_ 
पनो के बड़े सरस उदाहरणो का निर्माण हुआ ।वे लोग शड्भार-रस को 
रसराज मानते थे | इसलिए उसको प्राधान्य देना स्वाभाविक ही था। 


४--इस काल में /शज्ञार-स्स के साथ कुछ बीर-रस की भी अच्छी 
कविंता हुई । 
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३--इस काल मे कठित्त और स्वैयो की प्रधानता रही | कवित्तों 
का सम्बन्ध विशेष कर वीर-रस से रहा । रुवैये छड्भार ओर करुण 
दोनों में अयुक्त हुए | इस काल में विहारी ने दोहे की सम्मावनाओं 
को पूण्ण रूप से विकसित कर दिया । 
४--इस काल की साथा व्रजमभापा ओर अवधी का मिश्रण थी । 
उसमे मुसलमानी दरवारों के प्रभाव से फारठी शब्दों की मात्रा वढ़ 
गयी थी । माषा से सुकुमारता का अधिक परिचय मिलता है| कवियों 
में कला का य्रेम अधिक दिखाई देता है | 
प्र---इस काल में भाव-पक्षु की अपेक्षा कला-पक्षु का प्राधान्य रहा। 
कुछ न्यूचताएं +-- 
१--काव्यागों के विवेचन के साथ शब्द की शक्ति पर यथोचितः 
विवेचन न हो सका | (शब्द शक्ति का विवेचल देव और समिखारी- 
दास आदि इसने गिने कवियों ने ही किया है । ) पद्य मे लिखने के 
कारण संस्कृत ग्रन्थी का-सा सच्रम विवेचन ने हो सका | संस्कृत के 
आचार्य गद्य में टीकाएँ और इत्तियाँ मी लिखते थे | 
रीति कालीन अन्थोी मे अधिक गहराई न होने के कारण यह भी 
था कि वें परिडतों के लिए नहीं वरन्‌ राजाओं ओर उनके दरवारियो: 
के लिए लिखे गये | रीति-पन्थों का मूल उद्दे श्य कान्य का विवेचन 
नहीं रह गया था, वरन्‌ >सद्वारिक ओर अलड्लारिक कविता के लिए 
पृष्ठ भूमि तैयार करना था | 
२--नाव्थ-शास्त्र के विवेचन का अभाव भी रहा। ये उस समय” 
के अचार्यत्व में कमी की वात थी | हिन्दी मे नाटक के लक्ष्य अन्था 
भीनये।... कि 
३---विषयों का सट्लोच-सा हो गया था और कवियों में कवि 
परम्परा रूपी गाड़ी की लीक पर चलने की ग्रज्गत्ति हो गयी थी | इसलिए 
कवियों को *+) अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा [दिखाने की कम गुल्लाइश 
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रह गई थी, जो कुछ कविता करते ,थे ये स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं वरन्‌ 
कवि कर्तव्य के कठोर वन्धन मे बेंधकर एक प्रकार की परस्परा की प्रति 
के लिए। द 
४--इतना अवश्य कहा जायगा कि यद्यपि ये जीवन की अनेक- 
रूपता को अपने काव्य मे न ला सके तथापि इन्होंने शछ्षज्ञार के सकु- 
चित क्षेत्र मे पारिवारिक जीवन को बॉधकर उसमे सोन्दर्य-दर्श्त की 
चेष्टा की और जीवन के उस अग को पर्याप्त रूप में प्रकाश में लाये । 
आचाये केशवदास 
रीति-काल संवत्‌ १७०० से माना जाता है ।इसका श्रभिप्राय यह 
नहीं कि १७०० से पूर्व रीति-ग्न्थ नही रचे गये | कुछ लोगो के मत 
से तो रीति-काल का उदय हिन्दी-साहित्य के जन्म के साथ ही हुआ 
है, क्योंकि हिन्दी के प्रथम कवि पुष्य का ग्रन्थ रीति-शास्त्र (अलझ्जारो) 
ही का ग्रन्थ था | सूर की साहित्य लहरी' में मी अलझ्ढलारों का वर्णन 
है । यद्यपि केशवढासजी के पूर्व-कृपाराम, मोहनलाल तथा अकवरी 
दरवार के 'करनेस” आदि कई कवियों ने रस ओर अ्रलक्वार के ऊपर 
अन्थ लिखे हैं, तथापि साहित्य-शास्त्र की विधिवत्‌ विवेचना कर 
हिन्दी में आचार्यत्व की स्थापना करने का श्रेय केशवदासजी को ही है। 
हिन्दी में रीति-काल की परम्परा स्थापित करने वालो में केशवदासजी 
को ही प्रथम कवि माना जायगा | 
आचार्य शुक्लजी केशवदासजी को रीति-काल का प्रवर्तक नहीं 
मानते । उसका मुख्य कारण यह है कि केशवदासजी तथा चिन्तामणि 
और उनके अनुयावियों के साहित्विकआदर्श मिन्न थे | केशव ने दरुडी 
और रुव्यक का आधार लेकर उस प्रारम्मिक अवस्था का प्रतिनिधित्व 
किया था जिसमे कि अलड़ार्थ (वण्ये विषय) और अलड्जारादि का 
भेद न था ।- उन्होंने रस को भी अलक्षार के अन्तर्गत माना था किन्तु 
उनकी कविप्निया में अलझ्कार का अर्थ व्यापक था | उनके “विशेष” अल- 
छ्वार ही आजकल के प्रचलित अल्ढ"र हैं। इसके विपरीत चिन्तामणि 
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अर उनके पीछे के कवियों ने अलंकारों का वर्णन चन्द्रालोक और 
कुवे लयानन्द के आधार पर किया ओर रस-सिद्धान्त में वे विश्वनाथ से 
प्रमावित हुए | कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों ने यद्यपि रस 
का विश विवेचन तो नहीं किन्तु रस को स्व॒तन्त्र स्थान देकर उसको 
अलक्कारो के अन्तर्गत नहीं माना । 


शुक्कजी का कथन है कि पीछे से रीतिकालीन कवियों ने केशव के 
आदर्शों को न अपनाकर चिन्तामणि त्रिपाठी के आदशों को अ्रपताया 
ओर दृत्तरी वात यह है कि केशव के पचास वर्ष वाद तक रीतिकालीन 
कवियों की परम्परा ट्ूटी-्सी रही श्रीर चिन्तामणि के पश्चात्‌ वह 
अधविच्छिन्न रूप से चली | 


इन दोनों बातों को स्वीकार करते हुए यह कहना पड़ेगा कि हिन्दी 
के कवियों में रीति काल की आत्मा के ( साहित्यिक सिद्धान्तों के निरू- 
पणु ओर उसके उदाहरणो के स्वरूए काव्य की सृष्टि करने की प्रदृस्ति 
के ) दर्शन केशव के काव्य मे पहली वार होते हैं। उनका काव्य सर 
ओर तुलसी की भाँति मक्ति की प्रेरणा से नहीं रचा गया था वरन्‌ 
आचार्यत्व के कर्तव्य ग़लन के निमित्त | आचार्यत्व के लिए यह वात 
गोण है कि किसने कौनसी परम्परा को अपनाया | 

यद्यपि 'रामचस्द्रिका' के कारण ओर कुछ काल-विभाग के कारण 
केशवदासजी को प्रायः मक्ति-काल में ही स्थान दिया ज्यता है तथापि 
, उन्हें रीति-काल का प्रथम कवि कहना अधिक उपयुक्त होगा । “विहारी- 
सतसई' की भाँति 'रामबन्द्रिका' भी एक प्रकार से अलड्जारो का उदा- 
हसण ग्रन्थ है । उपत्तमे छुन्द-शात्र के भी उदाहरण मिलते हैं । 

केशवदासजी का परिचय--आचार्य केशवदास सनाव्य कुलो- 
द्भव पं० काशीनाथ के पुत्र थे । धरणी तल धन्न” ओढ़छा नगर के 
रहने वाले थे और ठप्मणि! मधुकरशाह के पुत्र दूलहराय के भाई 
इन्द्रजीत के आश्रित थे | इनका जन्म संवत्‌ १६१२ म ओर खत्यु 
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१६७४ में बताई जाती है । ये सस्क्ृत के अच्छे परिडत थे ओर 
आर्थिक चिन्ता न होने के कारण इन्हे अध्ययन के लिए. समय मी 
यथेष्ट मिला होगा | सस्कृत का ज्ञान इनकी पेतक सम्पत्ति थी | इनको 
इस बात का खेद था कि कुल की परम्परा के विरुद्ध उन्होंने हिन्दी में 
कविता की |# इनको इच्द्रजीत की ओर से बाईस ग्रामो की जागीर 
मिली थी, श्रतः ये एक प्रकार से छोठे-मोटे राजा ही थे, देखिए--- 


भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजै युग-बुग, 
जाके राज केशोदास राज-सो करत है। 


केशवदास के ग्रन्थ--रसिकप्रिया ( सं० १६७४८ ) इसमें रस- 
निरूपण विशेषकर »ज्भञार-रस और नायिका-भेद है | 


रामचन्द्रिका--( कार्तिक सुदी १२ संबत्‌ १६४८) चह ग्रन्थ 
प्रवन्ध-काव्य के रूप में लिखा गया है, किन्तु छुन्दों में वेविध्य तथा 
अलड्लारों की भरमार के कारण यह ग्रन्थ एक प्रकार से उदाहरण- 
: ग्रन्थन्सा वन जाता है। 


कविप्रिया--( फागुन खुदी पदञ्ममी सबत्‌ १६५४८ ) इसमें कवि के 
वर्स्य विषयों तथा अलड़ारों का वर्ण॑नःहै'। यह एक प्रकार से कवि 
_ शिक्षा का अन्ध है | हर | 
विज्ञान-गीता--( सव॒त्‌ १६६७ ) यह गन्थ प्रबोध चन्द्रोदय 
- “नाटक की रीति पर लिखा गया हे | यह आध्यात्मिक अन्य है| इनके 
“ दो अन्य और हैं 'जहॉगीर जश चन्द्रिका! और “वीरसिंह देव चरित्र ! 
काव्य की आलोचना--कविवर फ्रेशवदासजी हमारे सामने 
. कवि और आचार्य दोनों ही रूपों में आते हैं। यद्यपि उनका आचार्य 
-_रूप प्रधान है तथापि उनका कवि का रूप भी उपेक्षा योग्य नहीं है। 
# भाषा वोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास | 
तिन्‌ भाषा कविता करी, ज़ड़ मतिं. केशवदास || 
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वे यदि रुव॑-चन्द्र की पदवी नही पाते तो न सही, किन्तु उड़गन प्रग- 
सित होकर साहित्य-गगन के ज्योतिर्षिणदों मे अवश्य स्थान पाते हैं । 
(एसिक प्रियाः--यत्रपि लक्षण त्न्थ है तथापि उसमे मुक्तक 
काव्य के अच्छे उदाहरण मिलते ह । इसके बहुत से उद्दाहरणों में 
उक्ति-वैचित््य ओर कल्पना की उडान का अच्छा परिचय मिलता है। 
इनके काव्य में हृदयपक्त की न्यूनता ओर कलाणएज्ष का प्राधान्य है। 
क्राव्य में उत्क्ृष्टता लाने के जितने कृत्रिम साधन होते हैँ वे इनमें प्रणुं- 
हूपेण वर्तमान है। मानव-प्रकृति के अध्ययन की मी इनमे कमी नहीं 
है। राज-सों करते हुए, भी इन्होने अपने समझ का दुरुपयोग नहीं 
किया | अपने न्गध्याय ओर पारिडत्य के ही कारण वे हिन्दी साहित्य 
में आचारयत्व के पथ-प्रदर्श बने | रामचन्द्रिका के कथोपकथन बड़े 
सजीव और ताटकत्वप्र्ण हैँ | एक ही छुन्द में प्रश्ण और उत्तर लाने 
में ये विशेष सफल हुए है | रावण-हनूमान सवाद व्यद्ध से भरा हुआ 
है | लव-कुश का निर्भय वार्तालाप वड़ा मनोहर है | 'कोप के भार, 
मे में जहु भरत्यहि' रौद्र-रस-प्रधान बड़ी ओ्रोजप्र्ण उक्ति है । 
केशव में जात्वभिमान पूर्ण मात्रा मे था, चाहे वह ब्राह्मण और 
विशेष कर सनाव्य जाति में ही क्यो न संकुचित हो। उन्हे अपने 
नगर से मी वह्त प्रेम था | विभीपण की दिल खोल कर बुराई करने 
से प्रकट होता है कि उनमे भक्ति-सावना की अपेज्षा जाति-प्रेम और 
स्वदेश-प्रेम की भावना वलवती थी | | 
मानव सम्बन्धों में जो कोमलता तुलसीदासजी ला सके, वह इनके 
काव्य में नही आ सकी | तुलसी की सीता श्री रामचन्द्रजी के चरय्‌ 
पचिहों को वचा कर चलती हैः--- रु 
रा प्रभु पद रेख बीच विच सीता | ' 
'वरहिं चरन मेग चलति समीता ॥ 
क -- सिया-राम पद ,अड्ढ वराये। 
के लघन चलहिं मग दाहिन बाँये ||? 
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किन्तु केशव की सीता उन्हीं चरण-चिह्नों पर चलती हुई शीतलता 
अनुभव करती है-- 
भारग की रज तापित है अति, 
केशव सीतहिं शीतल लागति | 
- ज्यों पद-पढ्ुज ऊपर पांयनि, 
दे जो चले तेहि ते सुखदायनि ॥? 
केशव की सीता प्रेम का परिचय अवश्य देती है, किन्तु ठलसी 
दासजी की सीता में जो मर्यादा ओर आदर-माव है वह उनसे एक 
दिव्य कोमलता प्रदान करता हैं । 
यह वात नही कि केशवदासजी की वाणी में रस न हो, कहीं- 
कहीं तो उन्होंने वडी ही सरस रचना की हें--- 
मग को श्रम श्रीपति दूर करें, 
, सिय को शुभ वाकल-अ्रश्बल सो | 
श्रम तेठ हरें तिनकोी कहि केशच, 
& चजम्लल चारु दृगगज्जल सो॥ 
परन्तु इसी के साथ अलड्ढार-प्रियता में पडकर कही-कहीं वे हास्या- 
' स्पद बन जाते हैं ।-सीताजी के मुख की कमल और चन्द्र की तुलना 
- में व्यतिरेक का उदाहरण-सा उपस्थित करते हुए मुख के दिन और 
रात एक़ से रहने की ऊक्ति प्रसन्नता अवश्य देती हे, किन्तु उसके साथ 
ही वे उत्साह के आवेश, में ऐसी बात कह डालते हैँ जो सत्य नहीं 
'हे- दिंखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चन्द'” यह कमल और चन्द्र _- 
के प्रति अन्याय है | कर 


वाह्म-पक्षति के वर्णन में केशवदासजी ने केवल कवि-कर्म का ही 
पालन किया मालूम होता है, | यद्यपि उनकी 'कविप्रिया? को पढ़कर 
इस वात का सनन्‍्तोष होता है कि उन्होंने वन, , उपवन, नदी, तड़ाग 
आदि को वर्ण्य विषयों में रुख कर काव्य-क्षेत्र का विस्तार किया है 
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तथापि वे स्वयं 'कविप्रिया' के उदाहरणों में ग्रथवा 'रामचन्द्रिका' के 
प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में सफल नहीं हो सके हैं | केशव की अलड्ढार 
प्रियता, राजसी“ठाठ ओर राज्याश्रवता ने उनको वाह्म-प्रकृति से उदा- 
सीन कर दिया ह | प्रकृति से उनका सम्बन्ध पुस्तकों द्वारा ही हुआ 
था और इसलिए उनको राज-दरवार से दूर प्रकृति की अ्रपेज्ञा शब्द- 
- जाल अ्रधिक आकर्षित कर सका । प्रकृति की गोद में पल्ले हुए जीव 
का जो प्रकृति के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, केशवदास में उसका 
सर्वथा ग्रभाव-सा दिखाई पढ़ता है। दण्डक वन में भी पहेँच कर 
राज-सेवा दइत्ति उनका पीछा नहीं छोड़ती-- 


शोभित दण्डक की रुचि वनी | 
भॉतिन मॉतिन सुन्दर घनी ॥ 
सेव बडे तप की जन लसे। 
श्रीफल भूरि माव जहेँ बसे ॥ 
वेर भयानक सी अ्रति लगे। 
अर्क॑ समृह जहॉँ जगमगें ॥ 


इसमें सेव, बेर के नाम मात्र आये है | अ्रक॑ श्रकोश्ा और सूर्य 
दोनों को कहते है | इस शब्द-साम्य के आधार पर उ सन में द्वादश 
सूर्यों के होने के प्रलयकाल का-सा भयानक समय ( बेर ) उपस्थित 
कर दिया है| इसे चाहे श्लेष का चमत्कार कह लीजिए, किन्तु इसमें 
दण्डक वन की सुरम्यता नहीं दिखाई देती ॥कविवर विहारीलाल चाहे 
विरह सम्बन्धी अत्युक्तियों मे मर्यादा के!वाहर हो गये हों किन्द धतूरे 
की वस्तु-स्थिति के सम्बन्ध में वे काफी सचेत रहे | ऐसा मालूम होता 
है कि मानों केशव की ही भूल सुधारने के (लिए उन्होंने नीचे का 
दोहाद्ध लिखा हो | 'सुनो कहू तर अरक को अरक समान उदोत? 
नाम यदि वस्तु का स्थान ले ले तो मिश्री कहने से ही मेँ ह मीठा हो 
जाय | 'मन-मोदक नहीं भूख बुताई'” जैसे मन-मोदक में कल्पना का 
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फिर भी आनन्द रहता है किन्तु नाम उल्लेख मात्र में कोई आनन्द 
नहीं रहता | तुलसी की मॉति केशव भी राम से नामों को अ्रधिक 
महत्ता देते मालूम पड़ते है। 


प्राकृतिक दृश्यों मे आध्यात्मिक उपमाओ्रों का लें आना प्राकृतिक 
दृश्यों के महत्व को कम कर देता हैं | आ्राध्यात्मिक उपमानों तक तो 
कुशल है, किन्तु जब प्राकृतिक वस्तुओं के लिए “जनु हेम कुपी सव 
सोंध भरी' कहने लगते है तो जी ऊबने लगता है ओर मालूम पडता 
हे कि कवि को सोने का मोह नहीं छूटा था। अ्रच्छा होता यदि 
केशवदासजी इतना ही कह कर रह जाते-- 


बहु चम्यक की कलिका हुलसी, 
तिन पे अलि श्यामल ज्योति लसी |? 


इसमे श्यामल ज्योति” बड़ी ही सुन्दर शब्द-योजना है। इनके 
प्राकृतिक दृश्य वर्णन में वहुत-सी उत्प्रेज्ञाएँ बडी सुन्द्र हैं--- 


'पत्लास माल बिन पत्र विराजमान, 
मानों वसनन्‍्त दिए कामहि अग्निवान |? 

नर अन्ध भये दरसे तरू मौरे। 
तिनके जनु लोचन हों इकठोरे ॥? 


प्राकृतिक दृश्य स्वतः आनन्द के कारण होते हैं। अग्नि और 
“गज्ञाजलं की भाँति उनका दूसरेपदार्थों द्वारा पविन्न किये जाने की 
अपेक्षा नही रहती | मीम और अजुन बृक्षों की महत्ता पाण्डवों के 
'नाम धारण करने से नही होगी और न वे उन नामों के कारण र 
' पराए्डव की प्रतिमा सम लेखे? कहे जा सकते हैं। रामचन्दजी द्वारा 
'पाशएंडवो का उल्लेख काल-दूषण है । जिसका शमन उनके त्रिकालश्ञ 
“होने से भी नहीं होता क्योंकि उस समय वे नर लीला कर रहे थे और 
काव्य स हमें उन्त सीमाओं को स्वीकार करना पड़ता। 
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..._ केशवदासजी अतिशयोक्तियों में अपनी कल्पना-शक्ति चहुत ऊँची 
उठा ले जाते हैं | श्री रामचन्द्रजी की चतुरझ्चन्चमू का वर्णन इसका 
_उदाहरण- हे-- 
राघव , की चतुरक्ष चमू चय, 
को गने केशव राज, समाजन | 
सूर ठुर्बन के उरमें. पण, 
तुड़् पताकिंनग की पट साजन ॥ 


टूट परै तिनके मुकता, 
घरनी उपमा चरनी, - कविराजन । 
विन्दु किरयों. मुख फेनन के, 
किर्धों राजसिरी खबें मसल लाजन ॥ 
इसको हम सत्य की अवहेलना नही कहेंगे, इसको हम कवि का 
डुदय उत्साह ही ठहरायेंगे | भरतजी के घोड़ों की टाप से उठी हुई 
थूल के लिए जो केशवदास ने उत्प्रेज्ञा की है वह भी अच्छी है-- 
उठि के घरिं घूर अकाश चली, 
वहु चज्जल वाजि खुरीन दली। 
भुव हालत, जान अकास दिए। 
| जनु थंभित ठोरनि ठौर किए ॥ 


वास्तव में 'रामचर्डिका' वर्णन-प्रधान ग्रन्थ है और उनके वहुत्त 
से वर्णन ऐसे हैं जो केवल कवि कर्म पालनार्थ लाये गये हँं। “कवि- 
प्रिया” में जिन बातों का करना कवि के लिए आवश्यक बताया गया 
है, उन सवका वर्णन रामचन्द्रिका में वर्तमान है | कवि परम्परा का 
.पूर्णतया पालन किया गया है | नख-सिख का वर्णन मी आ गया है, 
“वाहे वह दासी का ही क्‍यों न हो औरचाहे सारिका द्वारा ही क्यो न 
किया गया हो । इस संम्बन्ध में बह कहा जाता है कि केशव ने सीताजी 
का नख-सिख वर्णन करना मर्यादा के विरुद्ध समझा, और दांसी का 
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वर्णन कर यह व्यज्ञित किया कि जहाँ की दासियाँ इतनी सुन्दर थौं, 
वहाँ की रानी की क्‍या कहना है ? यह सब वात ठीक है, किन्तु राम 
के लिए दासी के नख-शिख वर्णन को सुनते रहना भी मर्यादा के विरुद्ध 
हैं। इसके अतिरिक्त यह केवल वर्णन के लिए प्रतीत होता है और 
अप्रासद्धिक-सा भी जाम पडता है। पूरी 'रामचन्दिका' ही अलड्वारों 
और छुन्दों की एक प्रदर्शिनी-सी है । इसके छुन्दों की सजावट मुक्तकों 
की-सी है और यद्यपि वह प्रवन्ध-काव्य के रूप मे लिखी गई है तथापि 
वस्तुओं के वर्णन का बाहुल्य ग्रन्थ के तारतम्य और ग्रवन्ध सौड़व को 
नष्ट कर देता है। रामचन्द्रिका मे जितना चमत्कार का व्यान रक्‍्खा 
गया है उतना ग्रवन्ध निर्वाह का नहीं । राम-वनवास की सारी बात 
कितने सत्तेप में चलती की हैः-- 
यह वात भरत्थ की मात सुनी | पठरऊे वन रामहि बुद्धिगुनी । 
तेहि मद्रि में रूप सा विनयो | वर देहु हतो हमको जु दियो। 
द्प वात कही हँसि हेरि हियो | वर मॉगि सुलोचनि मे जुदियो। 
मन्धरा को इस दृष्य से वाहर रखने के कारण सारा उत्तरदायित्व 
कैकेयी पर ही आजाता हैं। विहारी-सतसई की भॉति रामचन्द्रिका 
लक्षुण-रहित उदाहरणों का रीति-ग्रन्थ-सा वन,जाता है| स्फुट रूप से ; 
उसकी उक्तियाँ और वर्णन वहुत सुन्दर हैं | 
आचायत्व--केशव के आचार्यत्व के सम्बन्ध मे यह कहा जा 
सकता है कि वे रीति-्न्थ लिखने की शैली के प्रवर्तक हैं और अल- 
क्वारो को प्रधानता देने वाले सम्प्रदाय के अनुयायी है, 'भूषण बिन 
न विराजई कविता बनिता मित्त! । उन्होंने दस्डी रुव्यक आदि अल- 
क्लारवादी आचाया का अनुकरण किया है। रस और ध्वनि को 
उन्हांने ग्रधानतः अलक्षारो के ही अन्तर्गत लिखा है | 'कविग्रिया? में 
केशव ने सब वर्ण्य विषयो को बतलाकर कवि-कर्म को विस्तृत-सा 
कर दिया है। कवि शिक्षा के लिए जो वाते आवश्यक हैं वे सब 


कविप्रिया में बताई गयी है| रसो और मावों में प्रकट ओर प्रछन 
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ना 
|| 


४ भेट कर उन्होंने एक नवीनता उपस्थित करदी है | रसिक-प्रिया में 

उन्होंने सव रसों को <ड्डार रस के ही अन्तर्गत करने की कोशिश की 
है | इसी से वे और रसों के वर्णन में सफल नहीं हुए हैं। व्य्पि 
इन्होने हास्य को चार प्रकार का माना हैं किन्तु इनके उदाहरण हास्य 
की प्रवृत्ति जाग्रत करने में असमर्थ रहते हैं | केशव ने ब्ृतक्तियो ओर रस 
दोपों का भी वर्णन किया है। द्ृत्तियों को कवित्व में ही सीमित 
रखा है ! 


भाषा--केशव की भाषा ब्रजमापा है, किन्तु उसमे श्लेषादि 
शब्दालड्लारों का प्राधान्य होने के कारण उनको सस्क्ृत शब्दावली का 
अधिक श्राश्रय लेना पड़ा है क्‍योंकि सस्कृत शब्दों में श्लेप के लिए, 
अधिक ज्षमता रहती है । उनकी भाषा से उपदि, स्थो, टुगई, गोरमदा- 
यन जैसे वुन्देलखण्डी शब्दों का आना स्वाभाग्कि ही है | केशव की 
माघा में वह चलतापन ओर रसाद्रता नहीं है जो मतिराम में दिखाई 
यड़ती है | उनके काव्य की क्लिट्रता के कारण ही यह लोकोक्ति चल 
पड़ी थी-- 
“दीवो न चाहे विदाई नरेंस, तो पूछुत केशव की कविताई ।? 
आचार्य केशवदास के काव्य मे दोष अवश्य हैं और अपनी दुरू- 
हता के कारण वह अधिक लोक-थ्िय नहीं हो सका, तथापि लोकमत 
ने जो उन्हें सर और ठलसी के साथ उड्डगणुों में स्थान दिया है वह 
'ज्यायसक्ञत ही है। उड़गनों में वे अत्यन्त दैदीप्यमान उड्धगण हैं। 


चिन्तामणि त्रिपाठी 


आचार्य रामचन्द्र शुक्त चिन्तामणि त्रिपाठी को ही रीति काल का 
प्रवर्तक मानते हैं क्‍योंकि इन्हीं के पश्चात्‌ रीति-पन्थों की अविरल-घारा 
ब्रहती रही । केशव और उनमे प्रायः ५० वर्ष का अन्तर था | इस 
समय के अन्तर के साथ कुछ साहित्यिक आदर्शों का भी अन्तर था। 
केशव ने दण्डी और रुव्यक का अनुकरण किया तो चिन्तामणि और 
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उनके पीछे के कवियों ने चन्द्रालोक और कुवलयानन्द का आधार 
लिया और रस को प्रधानता दी । ५ 


ये भूषण और मतिराम के भाई थे | इनके अतिरिक्त जठाशड्डर 
नाम के एक और भाई बतलाये जाते हैं किन्तु साहित्य में उनकी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है । ये तिकवॉपुर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 
इनके पिता का नाम था रत्लाकर त्रिपाठी | इनका जन्म संवत्‌ १६६४६ 
के निकट और कविता-काल स० १७०० के लगभग बैठता है । इन्होंने 
काव्य-विवेक, कवि-कुल-कल्पतरू ओर काव्यप्रकाश नाम के तीन 
अन्थ लिखे हैं। छुन्द-विचार नाम का इन्होंने एक पिड्ञल-अन्थ भी 
लिखा है | कही-कहीं इन्होने अपना नाम मणिलाल भी लिखा है। 
चिन्तामणि में अधिकांश में साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश का 
सहारा लिया है। कविकुल-कल्पतर ( रचना-काल १७०७) में 
काव्य की दो परिभाषाये दी हैं एक काव्य दर्पण से प्रभावित है--- 
बत कहा रसये जु है कवित्त कहावे सोच | और दूसरी काव्य प्रकाश 
से--वह इस प्रकार है -- 


सगुुन अलकारन सहित, दोष रहित जो होइ । 
शब्द अर्थ वारो कवित्त विबुध कहत सब कोइ ॥ 


महारांज्रा जसवन्तसिह 


ये मेवाड़ के महाराज गजसिंह के द्वितीय पुत्र थे । इनका जन्म 
सं० १६८३ में हुआ था, और ये सवत्‌ १६६५ में सिंहासनारूढ़ हुए. । 
ये शाहजहाँ और औरऊइजैव के बड़े विश्वासपात्र थे | कई महत्वपूर्ण 
लड़ाइयों में मी इन्हे मेजा गया था। संवत्‌ १७१८ मे इनका शरी- 
रान्त काडुल में हुआ था जहाँ कि वे अफगानों को सर करने के लिए. 
भेजे गये थे। अलड्ढार अन्यों मे इनका 'साषा-भूषर” प्रसिद्ध है'। इसमें 
बहुत कुछ चन्द्रलोक की छाया मिलती है। एक ही दोहे'में लक्षण 
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ओर उदाहरण मिल जाते है जो विद्यार्थियों को सूत्रत्प से याद करने 
के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन्होंने तत्वनान सम्बन्धी कई ग्रन्थ लिखे 
हैं, जैसे--अपउरोक्ष सिद्धान्त, सि>न्त बोध, सिद्धान्तसार और प्रवोध-- 
चन्द्रोदय नाटक | 
उदाहरणु--सार-अलझ्लार--- 
एक एक ते सरस जब अलड्लार यह सार। 
मधु सों मधुरी हे सुधा कविता मधुर अपार || 


परिसख्या अलझड्कार--- 
परिसंख्या इकथल वरजि दूजे बल ठहराइ | 
नेह हानि हिय में नहीं भई दीप में जाइ ॥ 


चन्द्रालोक मे परिसख्या का जो उदाहरण दिया गया हैः 
“ बह भाषा भूषण के उदाहरण का आधार कहा जा सकता है-- 
स्नेहक्लयः प्रदीपेन्द्र स्वान्तेब्ु न नतभुवाम्‌ ।--( चन्द्रालोक ५।६५ ) 
अर्थात्‌ स्नेह की हाति द्ीपकों ही में है किन्त नीचे भी रखने वाली- 
कुल ललनाओ के अन्तःकरण में नहीं । 


बिहारी 


जीवनबृत्त--इनका जन्म ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविन्दपुर 
में बताया जाता है। ये जाति के माथुर ब्राह्मण (चतुर्वेदी) थे । इनके 
वंशज बूँदी राज्य में अब भी वर्तमान हैं । 

इनका जन्म संवत्‌ १६६० में यताया जाता है। ये जयपुर के 
महाराज जयसिंह के आश्रित थे, जिनकी प्रशंसा में इन्होंने दो चार: 
दोहे लिखे हैं | इन्होंने संवत्‌ १७१६ में श्रपनी प्रसिद्ध सतसई समाप्त 
की थीः-- 

“संवत्‌ अह शशि जलधि छिति, तिथि छुठ वासर चन्द । 

चैंत मास पख कृष्ण में पूरन -आनन्‍्द कन्द ,॥ 
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अह-६, शशि- १, जलधि- ७, छिति - १ | 
अड्लांनां वामतो गतिः, अड्ड वाई ओर को गिने जाते हैं, इस 
'हिसाव से सससई निर्माण समय १७१६ होता है। 


इससे उस समय उनकी अवस्था ५६ वर्ष को बैठती है । इस' दोहे 
'से तथा महाराज जयसिंह के समय से जो कि संवत्‌ १६७६ से श७रर 
तक रहा, कवि का जन्म १६६० मे होना युक्ति-संगत प्रतीत होता है। 


इनकी मृत्यु १७१६ के दो चार वर्ष बाद हुई होगी । इनकेपिता का 
'नाम केशव था | 


“प्रकट भये द्विजराज कुल, सुवस बसे ब्रज आइ | 
मेरों हरौ कलेश सब, कैसौ केसौराइ ॥” 


इस दोहे में कवि ने अपने (पूज्य पिता श्रीकृष्ण ध्से केशव नाम 
में तथा अन्य गुणों मे समानता वता कर वन्दना की है। द्विजराजकुल 
में ( कृष्ण पक्त में चन्भरवश और पिता पक्त मे ब्राह्मण कुल | द्विजराज 
चन्द्रमा और ब्राह्मण दोनो को कहते हैं ) दोनों का जन्म हुआ | दोनों 
स्वेच्छा से ब्रज मे बसे थे | केशवराय में राय शब्द के आजाने के 
आधार पर आजकल ब्रह्ममद् लोग उनको अपना सजातीय बताते 
हैं| राय तो बहुत से ब्राह्मणों ओर अव्राह्मणों के नाम के आगे भी 
होता है| इनका वाल्यकाल बुन्देलखएड से वीता था और जवानी 
सथुरा में बीती थी | 
इस सम्बन्ध में भी एक दोहा प्रचलित है-.. 


जन्म ग्वालियर जानिये, खण्ड' बुन्देले वाल । 
तरुनाई आई सुखद मथुरा वसि ससुराल ॥? 


घुन्देलखरणड में वाल्यकाल व्यतीत करने की बात उपयुक्त दोहे 
तथा उनकी कविता में 'लिखवबीः गनिवी! “देखबी! '्लाने? :“बीथे 


गुहारिं! आदि चुन्देलखण्डी शब्दों के वाहुल्य के साथ आने से प्रमा- 


रीति-काल श्श्ह 


, णित होती है | काव्य-मर्मन प० पद्मसिह शर्मा इस मत से सहमत नहीं 
होते | उन्होंने देखवी जानिदी शब्दों को श्रजमापा का अ्रपवाद नहीं 
माना | ठुखसीदासजी की भापा का उदाहरण जो दिया हे वह तो इस 

' बात की पुष्टि ही करता हैं, ।क्योंकि ठलसीदासजी तो राजापुर के 
निवासी होने के कारण ( इसमें चाहे सन्देह मी हो किन्तु चित्रकूट 

में तो व अवश्य रहे ही थे | ) व॒ुन्देलखण्डी ये दी | हो, सरदासजी 
की वात जरल्र मानने थोग्य है किस्तु 'गनिंवी! और 'देखिवी' के 
अतिरिक्ति लाने आदि और भी ठेठ व॒न्देलखण्डी शब्द हैं जो विहारी 
में मिलते हैं, यर में नहीं | सूर ने एक-आध स्थान में पंजाबी शब्दों 
का भी व्यवहार किया है जो श्रजमाषा के नहीं हो सकते | ग्वालियर 
से बुन्देलखए्ड जाना कुछ कठिन नही हैं | अस्त, ससुराल से अनाइत्न 
होकर वे जयपुर दरवार गये | >ससुराल में आदर न पाने की वात 
पनिम्नलिखित दोहे से पुष्ठ होती है--- 

आवत जात न जानिये, तेजहिं तजि सियरानु | 

धरहिं जमाई लो घम्बो, खरो पूस ठिन-मानु । 


जयपुर दरबार में उन्होंने निम्नलिखित एक दोहे से अ्रपना प्रभाव 
जमा लिया था| महाराज जयर्सिह अपनी नवेली रानी के प्रेम में ऐसे 
'फँस गये थे कि उन्हें राजकाज की भी चिन्ता न थी। मन्त्री हैरान थे; 
तब विहारी ने यह दोहा लिख भेजा-- 


नहिं परागु नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहिकाल | 
अली कली ही सौ विध्यो, आगे कौन हवाल ॥* 


इस दोहे ने अभीष्ठ कार्य कर दिया | पढ़ते ही महाराज की आँखें 

खुल गई | इस एक दोहे ने महाराज जयसिंह को अन्तःपुर के हास- 

“विलास से वाहर निकाल कर राजकाज में प्रद्नत्त कर दिया। इसको 

| कहते हैं कान्ता का-सा मधुर उपदेश | (हित मनोहारि च दुर्लम वचः 
कवि ही कह सकते हैं । - 
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गजा के आश्रित होते हुए भी ये महाकवि बड़ी स्व॒तन्त्र प्रकृति के 
थे | देखिए शाहजहाँ का पक्ष लेकर हिन्दुओं के खिलाफ लड़ने वाले 


अपने आश्रयदाता को बाज की अन्योक्ति द्वारा कैसी शिक्षा दी है-- 


स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखि बिहंग विचारि। 
वाज पराये पानि परि, तू पछीद्धि न मारि | 


कहा जाता है कि वायदा की हुई सात सो अशर्फियोँ महाराज' 


जयसिंह से इनको नहीं मिली | सम्भव है ऐसा 'हुआ हो | इन्होंने 
6ुमहें कान्ह मनो भये थ्ाजकालि के दानि' के मदु उपालम्भ के 
सिवाय कुछ भी नहीं कहा । इतना ही नहीं बल्कि जयसिंह की तारीफ" 


ही की है---'भेट होत जयसाह सों भाग्य चाहियत भाल |” यह बड़े 
सन्तोगी, भगवद्धक्त और सौम्य स्वभाव के थे | 


'कीऊ कोटिक संग्रही, कोऊ लाख हजार। ह 
मो सपत्ति जदुपति सदा, विपति-विदारनहार ॥ 


आचायत्व और कवित्व---यद्यपि बिहारी ने कोई लक्षण-प्रन्थ 
नहीं लिखा तथापि श»ज्ञार-सम्बन्धी जितने विभाव, अनुभाव, सद्चारी 
भाव, हाव आदि हैं सतसई में उन सभी के उदाहरण मिलते हैं। 
साथ ही उसमें लक्षणा, व्यक्षनादि शब्द शक्तियों के भी उदाहरण 


पाये जाते हैं | दोहे केवल दोहे ही नहीं हैं चरत्‌ उनमें हमको कवि 


की सद्रमनिरीक्षण शक्ति ओर आलौकिक प्रतिभा का पता चलता है। 


एक-एक दोहे में सिनेमा के-से चित्र खिंच जाते हैं और भावों का 
तारतम्ब-सा बंध जाता है, देखिए 


“बत्तरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय | 
सोह करें भोइनु इसे, देन कहे नटि जाय ॥? 


“्रष्यो तरथोना ही रहो आदि दोहों मे अलझ्लार सम्बन्धी वार- 
जाल अवश्य ह किन्त ऐसे अनेकों द्वी दोहे मिलेंगे जिनमें सजीव प्रेम 


हु 
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छुलेकता हुआ दिखाई पढ़ता है | इस दोहे में मी कोरा शब्दाडम्बर 
ही नहीं है वरन्‌ इस श्लेप के सहारे केवल शास्त्रीय ज्ञान की निरथ- 
कता भी ठिखाई गई है वेदान्त शास्त्र मे सत्संग से प्रात और अनुभवी: 
ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है | इस प्रकार विहारी में कवित्व 
और आचायत्व का अपूर्व मिश्रण है। बिहारी मे कल्लापक्षु के साथ 
'छुदयपक्ष सी था। यत्रपि उनका क्षेत्र सकुचित था तथापि उन्होंने उस 
क्षेत्र का पूर्ण पर्यवेज्षण किया था | केवल लक्षण लिखना ही आचार्यत्व 
का लक्षण हो तो बिहारी आचार्य न थे किखसु यदि आचार्यत्व से' 
शास्र्ञान अभिग्रेत है तो उनमें उसकी कमी नहीं थी | 


विहारी का काईयॉपन'--मिश्रवन्थुओ ने विहारी में 'काइयॉ- 
पन बहुत वताया है | यदि काइयॉपन से चालाकी और निरीक्षण की 
सूक्रमता अमिग्रेत हैं तो उनकी-सी 'पेनी दीठ” बहुत कम कबियों में 
है और यदि काइयॉपन से वदमाशी का मतलव है तो हम कहेंगे कि 
उनके कुछ दोहों मे जैसे---'लरिका लेवे के मिसन! में “लंगरपन” की 
भालक है | इन्होंने परकीया के जितने रूप ओर उससे मिलने के साधन 
उस समय के समाज में वर्तमान थे, सवके उदाहरण दिये हैं | एक 
दृष्टि से तो ऐसे दोहे तत्कालीन समाज के सूक्ष्म-निरीक्षण का ,परिचिय 
देते हैं और दूसरी दृष्टि से उनकी रुचि पर प्रकाश डालते हैं| कवि के 
लिए, हम यह नहीं कह सकते कि वह जो कुछ लिखता है निजी अनु- 
भव से ही लिखता है| वह आपबीती न लिख कर जगवीती भी लिख 
सकता है | यदि राजदर्वार के वर्णन से कंवि राजा नहीं हो जाता तो 
श्र्भारिक वर्णन से वह विषयी नहीं हो जाता | यह अवश्य मानना 
होगा कि वें इतने विरागी न थे कि इन बातों के वर्णन से उन्हें 
अरुचि हो | 

विहारी की भाषा--विहारी की माषा के सम्बन्ध में आचार्य 
शुक्कजी इस प्रकार लिखते हं--'विहारी की माषा चलती होने पर भी 
साहित्यिक है ; वाक्य-स्वना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों 
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का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है | यह वात वहुत कम 
कवियों में पाई जाती है। बजभाषा के कवियों ने शब्दों को 
तोड़-मरोड़ कर विक्षत किया है | यह वात बहुतों मे पाई जाती है। 
भूषण और देव ते शब्दों का वहुत अ्रग-भंग किया है और कहीं-कहीं 
गढ़न्त शब्दों का मी व्यवहार किया है। विहारी की भाषा इस दोष 
से भी वहुत कुछ मुक्त है ।ः 

डस सम्बन्ध में मिश्रवन्धुओं के विचार उपयुक्त विचारों से कुछ 
'मिन्न हैं, देखिए;-- | 

“इन्होंने शब्दों को तोड़ा-मरोडा है. और उन्हे कही-कही बहुत 
ही बिगड़े हुए रूप मे रक्खा है | यथा समर (समर), तूख्यों (ठष्य्यो), 
मोख (मोक्ष)” ( ये शब्द प्राकृत के रूप हैं, तोड़े हुए नहीं ) 

कुछ वातों पर ध्यान देने से विदित होता है कि विहारी की मापा क्‍ 
बहुत मनोहर है। इन्होंने सभी स्थानों पर-लहलहात, भल्मलांत, 
जगमगात आदि ऐसे-ऐसे बढ़िया और सजीब शब्द रक़्खे हैं कि 
अधिक विशाद भाव न होने पर भी भाषा के सौन्दर्य से दोहा चम- 


चमा गया है। जैसा वर्णन किया है उसी के अतुसार भाषा मी लिख 
कर उसका रूप खड़ा कर दिया है;-...- हु 


“नहि अन्हाइ नहि जाय घर, चित चउच्ुँग्यो तकि तीर | 
परसि फुरहरी लै फिरति, विहँसति धंसति न नीर ॥” 


, बिहारी की बहुज्ञता--ये - महाकवि प्रभावशाली कवि तो- थे 


'ही इसके अतिरिक्त हर विषय के प्रकाएड परिडत भी थे। इन्होंने 

अपनी सतसई मे प्रायः सभी विषयों की जानकारी का परिचय दिया 

है । निम्नलिखित दोहे में ज्योतिष ओर राजनीति के ज्ञान का शज्ञार 
'में क्या ही अच्छा उपयोग किया है४++5 ! 

“दुसह ढुरज प्रजानु कौं क्यों न बढ़े दुख इन्द | 

- अधिक अन्वेरों जग करत, मिलि मावस रवि-चन्द ॥? 
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वय-सन्धि में शैशव और यौवन की दुअमली होती हैं, इसी से 
देखने वाले को वह अधिक पीडा का कारण वनाती है| यह तो रही 
अक्ञार की वात, किन्तु व्यवहार में दो अधिकारियों के हाथ की बात 
“ सदा दःखदायिनीं होती हैं। एक काम के लिए एक ही उत्तरदायी 
होना चाहिए. | अमावस के दिन सूर्य और चन्ठ की एक राशि मे हो 
जाने से अन्धकार वढ़ जाता हैः-- 


विहारी ने शड्वार मे वैद्यक ज्ञान को भी लगाया है। ज्वर में 
छुठर्शन चूर्ण दिया जाता है। विरह के विपम ताप से जलती 
नायिका को वड् ही सुन्दर श्लेप द्वारा नायक से सुदर्शन देने की 
प्रार्थना की गयी है;--- 
“यह विनसत नग्मु राखि कै, जगत वड़ी जस लेहु | 
जरी विष्रम जुर ज्याइयें, आय सुदरसनु देहु ॥” 
कवि को सांख्य और वेदान्त-शासत्र का भी अच्छा ज्ञान था:--- 
“जगतु जनायौं जिहधिं सकलु, सो हरि जान्यों नांहि | 
ज्यों आंखिनु सबु देखिए, आँखि न देखी जाहि ॥” 


सांख्य-शास्त्र ( सांख्यतत्वकीमुदी ) में वताया गया है कि अत्यन्त 

सूकरम चीज, अति निकटवाली चीज, जैसे आँख की स्याही और अति 
दूर की चीज, इत्यादि दिखाई नहीं पढ़ती दे | यहाँ पर उसी कारिका 
की भलक है | वेदान्त के कीट-शड्डी आदि दृशन्तों को भी कवि ने 
अपनाया है | वेदान्त के सिद्धान्तों का नीचे के सोरठे में बहुत उत्तम 
वर्णुन है | - 

“मैं समुझयोौ निरधार, यह जग कॉचौ कॉच सो ] 

एके रूप अपार, प्रतिविम्वित लखियत जहाँ ॥” 


८ब्रह्म सर्त्य॑ जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः” जो वेदान्त का सार 
है, उसका सार इस दोहे में आ गया है । 
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-ये महाकविं अपने समय के विज्ञान से सी परिचित थे। नल के 
' पानी से उपमा देते हुए दो स्थानों पर इन्होने शवताया है कि पानी 
जितने ऊँचे से डाला जाता है उतना ही ऊपर चढ़ता है और फिर वह 
-मीचे ही गिरता है| पानी अपनी सतह तक पहुँचता है । इस सिद्धान्त 
को वे जानते ये और इसका काव्यमय वर्णन भी उन्होंने अच्छा 
किया है।-- ] “ 
नर की अरु नल-नीर की, गति एके करि जोइ | 
जेती नीचो हो चले, तेती ऊँचो होइ॥ 
का डः बैड हः 
कोटि जतन कोऊ करें, परे न प्रह्ृ॒तिद्िं बीच | 
नल-वल जल ऊेँचो चढ़े, अन्त नीच की नीच ॥ 
इसके अतिरिक्त किवलनुमा, गेद का उछुलना, गिरना आदि के 
वर्णन कवि की वैज्ञानिक रुचि का परिचय देते हैं-- . 
शी सब ही तनु समुहाति छिंतु, चलत सबनु दे पीठ । 
वाही तन ठहरात यह, किबलनुमा लो दीठि ॥ 
नीच हिये हुलसे रहें, -गहे गेंद के पोत। 
ज्यो-ज्यों मार्थे मारियत, त्यों-त्यों ऊँचे होत ॥ 
दो शीशों के वीच मे जब कोई चीज रखदी जाती है तब उसके 
- अनेक प्रतिविम्ब दिखाई - देते हैं | इस सिद्धान्त को बहु-प्रतिविम्ब 
(/प600)9 09988) सिद्धान्त कहते हैं | इस सिद्धान्त को ध्यान 
में रख कर द्य.ति वर्णन में कवि ने वडा चमत्कार_उत्पन्न किया है--- 
अड्भ-अड् प्रतिविम्व परि, दखन से सब गात। 
डुहरे तिहरे चोहरे, भूषन जाने जात॥ 
सम्भव है इस दोहे के लिखते समेय॑ आमेर के शीश महल का 
' सानसिक चित्र उनके सामने हो'। उसमें शीशे के छोटे-छोटे हुकड़े 
के न * हैं जिनमें एक-एक हाथ-या पंजे के सौ-सौ. प्रतिविम्व दिखाई 
|| हर थ 
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बिहारी का शृज्ञार खणुन--विहारी श्जारी कवि ई | उन्होंने 
आल्लार के दोनो ही पक्त लिये हैं । संयोग और वियोग की सभी अव- 
'स्थाओं का अच्छा वर्णन किया है | वियोग में मरण का मी वर्णन बड़े 
चातुर्य के साथ किया है | हाँ, वियोग में कुछ अत्युक्तियाँ अवश्य हैं 
लो उपहास की मात्रा तक पहुँच जाती हैं। किसी नायिका को चन्द्र 
शीतल न लगे, यह वात समम में आ जाती है किन्ठु ओंधाई सीसी* 
“चीच में ही सूख जाय यह वात अनुमान से बाहर हो जाती है। मान- 
पिंक अवस्था के कारण आन्‍न्तरिक अनुभूति में अन्तर पड़ना सम्भव 
है। किन्तु वाह्मय वस्तु की स्थिति में अन्तर नहीं पड सकता | यह दोष 
, कहीं-कहाँ जायसी आदि में मी आगया है | हाँ, अ्रतिशयाक्ति में 
कहने वाले के हृटय को उत्साह अवश्य प्रकट होता है| उसको साधा- 
रण बात कहने से सन्‍्तोष नहीं होता | फिर भी “अति सर्वत्र वर्जयेत 
की वात है | 
संयोग पक्ष विहारी का अच्छा है । उसमे सजीवता और जीवन 
कीं उछुल-कूद दिखाई पढ़ती है | गायों के मिल जाने से हृदय मिल 
जाने की बात में यूर की कलक आजाती है । उनके श्द्धार-वर्णन की 
यह ओर विशेषता है कि उन्होंने आमृपणों को “दर्पण के मींस्चे? 
अथवा, दृग-पग पॉछनकों किए भूषण पायन्दाज' कह कर सादय में 
बहुत दी गीण स्थान दिया है | वे नायिका के-स्वाभाविक सौदर्य पर 
अधिक भरोसा करते थे | विहारी ने आश्रय के नेत्रों की विवशता का 
चर्णन कर ( लाज लगाम न मानहीं नैना मो बस नाय; ये मेंह जोर 
ुरंगलों ऐन्चत हू चलि जायें ) सौंन्दर्य के आकर्षण की बढ़ी सुन्दर 
व्यवस्था की है । 
विहारी की अन्य विशेषताएं--यत्मपि विहारी शयन्नलारी कवि 
थे, शद्धार सम्बन्धी कोई प्रसक्ष जैसे--नख-शिख, नायिका भेद, मान, 
प्रवास, हाव-भाव इत्यादि उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है और इस 
वर्णन में स्थान-स्थान पर वे ओऔचित्व की सीमा का भी उल्लंघन कर 
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गये हैं, तथापि अन्य श्द्भारी कवियों की माँति उनका वर्णन उतने में 
-संकुचित नहीं हो जाता । ये सौन्दर्य का व्यापक रूप मी जानते ये । वे 
उसे नखशिख में न सुलाकर उनसे भिन्न एक विलक्षुण पदार्थ मानते 
थे। नीचे भेदकातिशयोक्ति पूर्ण उक्ति देखिए--- 
अनियारे दौरघ द॒गनि, किती न तरुनि समान । 
वह चितवन औरै कछू, ,जिहि बस होत सुज्ञान ॥ 
क्षण-क्षण मे नवीनता धारण करने के कारण यह अलौकिक सौंदर्य 
चित्र की सीमा में वेडष्टित नहीं हो सकता, इसलिए, इसके चित्रित करने 
में चतुर चितेरे मी क्रर हो जाते हैं। 
भाव-सुकुमारता मे भी विहारी अपना प्रतिइन्द्दी (नही रखते। 
- देखिए कैसा कोमल भाव है ? हृदयस्थल नायक की शान्ति-भग होने 
के भय से नायिका मान ,सम्बन्धी सिखावन ,सुनना नहीं चाहती | वह्द 
उसको शब्दों से नहीं मना करती वरन्‌ नेत्रों के सकेत से काम लेती है;- 
सखी सिखावत मान विधि, सेननि वरजति बाल | 
हरुये कहि मो छ्विय बसत, सदा विहारीलाल ॥ 
विहारी ने सानवीय प्रकृति का जैसा सूक्रम वर्णन किया है, जड़ 
का वैसा नही किया है किन्तु बसन्‍त आदि के वर्णन अच्छे किये हैं । 
वसनन्‍्त ऋतु में मघुछुके भौरो का बडा ही सुन्दर वर्णन किया है;-- 
कवि रसाल-सौरम सने, मधुर माधवी-गन्ध | 
टोर-ठौर भोरत कपत भौर भीर मधघु-अन्ध || 
भाषा पर विहारी को पूर्ण अधिकार है । मघुर रस के लिए[उन्‍्होंने 
भाधुर्यमयी 5जमाघा का प्रयोग कर मणि-काचन सयोग उपस्थित कर 
दिया है । शब्दों के चित्र खिच जाते हैं और हम शब्दों के बहाव में 
बहने लगते हैँ । देखिए:--- | 
सघन कुझ्ध छाया सुखद, सीतल सुरभि समीर । 
मन ही जात अजौ बहै, वा जमुना के तीर || 
मिश्रवन्घुओ के शब्दों मे बिहारी की कुछ विशेषताएँ--.। 
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न्‍न 


(१) काव्याड्रों के बड़े अच्छे उदाहरण दिये हैं। 

(२) अतिशयोक्ति में कलम तोडदी है । 

(३) निरीक्षण व्यापक है। रकज्"ों और उनके मिश्रण का अच्छा 
वर्णन किया है। रबड्डो के मिश्रण का चमत्कार हमको मन्नलाचरण के 


दोहे में भी दिखाई पड़ता है---“जातन की मोर परत स्याम हरित दुति . 
“होई?--पीला और नीला मिलकर हरा रह्ढछ वन जातां है, इसमें: श्लेष 


दे (8 


का भी चमत्कार है |) 

(४) शज्वारी कवि होते हुए भी मक्ति-सम्वन्धी उत्तम * द्वोहे 

तब । 

(५) कहीं-कहीं हॉस्य का अ्रच्छा पुंट दिया है | जैसे' “की घटिः 
वृषमानुजा, वे हलधर के वीर |” वृष॑मानुजा के दो अर्थ हैं, दृंघमानु 
की लडकी और इृपभ 5 वल की अनुजा 5 वहन । इसी प्रकार ह्ले-घर 

“के वीर के मी दो अंथ होते हैं।' हलंघर का एक अर्थ है बेल ओर 

दूसरा अर्थ--बंलराम, युगल जोडी बैल से सम्बेन्धित हो गई! |. , 
(६) कविता में कहीं-कहीं उद्‌ ' ढंग भी है। 
उपसहार- . ” ' * पट ज है न 


विहारी ने दोहा-सा प्रचलित लिंत छोटा छन्द चुन करे लाघच का गुण ' 


खूब निमाया-है, फिजूल भर्ती नही मरी | अन्य ब्रंजमाषा कर्वियों की 


भाँति उन्होंते शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं .हैं | जहाँ तक हुआ शुद्ध 


रूप रकक्‍्खे हैं ।,यद्यपि गाथा सम्तशती, थआ्रर्या सतशती, »शज्जार सतसई 


श्रादि कई प्राकृत और हिन्दी की सतसई हैं तथापि पैनी दीठ, अनोखी _ 


यूक पढ-लालित्य ओर शब्दों की अ्र्थ-व्यञ्ञना के कारण विहारी सत- 
सई अद्वितीय है । वह सतसई शज्भार-रस का भी शेड्भार है | अन्य 
सतसइयों के होते हुए भी सतसई कहने से इसी सतसई का वाध होता 
है | इसी के-कारण कहा गया है--- 

- ८. सतसैया-के दोहरा, ज्यों नावक .के तीर | 


।- 5 देखत में छोटे .लग,,बाव करें,गम्मीर ]| 


बीत न 


५ 


१२२ हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


मतिराम _ के 

केशव, देव, पद्माकर आदि रीति-काल, के प्रधान कवियों के शाथ 

इनकी गणना की ज्ञाती है | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये 
चिन्तामणि और भूषण के भाई थे । यद्यपि कुछ लोगों ने इसमें सन्देह _ 

प्रकट किया है तथापि - बहुमत इस वात के पक्ष में है। इनका जन्म 
तिकवाँपुर में संवत्‌ १६७४ के लगभग हुआ था । ये बू दी के महराज 
के बहुत काल तक आश्रित रहे ओर वहाँ 'ललितललाम! नामक अंल- 
ड्वार ग्रन्थ लिखा | इनका रस सम्बन्धी ग्रन्थ 'रसराज' बहुत प्रसिद्ध है। 
रस ओर अलड्ढार की शिक्षा के लिए. इनके ये दोनो ग्रन्थ बड़े काम की 
चीज हैं| इम भअन्थों के अतिरिक्त इन्दरोंने साहित्य-सार, लक्षण-ः्शज्ञार 
ओर मतिराम-सतसई तीन ग्रन्थ ओर लिखे हैं। ._... 


कवित्व और आचायत्व--यद्यत्रि 'इनके लक्षण- कहीं-कहीं 
दृषित हैं तथापि वे सरल और सुवोध हैं । बड़े. छुन्दों के अतिरिक्त - 
दोहों में दिए हुए इनके लक्षण विशेष रूप से|स्पष्ठ और - सुबोध हैं। 
इनके उदाहरण केवल उदाहरण ही नहीं हैँ वरन्‌ वे काव्य:रस से 
परिपूर्ण हैं । ये बिहारी की मॉति “दूर की कौड़ी लाने! तथा बचनों 
की वक्रता मे इतनें-निपुण नहीं जितने अपने,बचनों की सरलता और 
त्वाभाविकता में | बिहारी की भाँति न तो इनकी नायिकी के विरह' के 
कारण लूएँ ही चलने।लगती हैं और न 'आऔंघाई सीसी! बीच मे ही 
सूख जाती है| वे पाठक को किसी अलौकिक ससार मे न' ले जाकर 
इसी लौकिक॑ ससार की भूमि में स्वर्गीय सौन्दर्य दिखाने' का 'उद्योग 
करते हैं| जो वात उन्होंने अपनी नायिका के वन में कही है;--- 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हो नेननि,* ४ कस 
त्यों त्यों खरी निझ्वरें-सी निकाईं।] 
वह इनके काज्य के लिए भी अक्षरशः सत्य है। कहों-कहीं मति“ 
राम ने बड़े फड़कते हुएं. भाव लिखे हैं, और वे उनके सूच्धम निरीक्षण 
का परिचय देते हैं । इनके काव्य में अलक्लारों का दथाडम्दर नहीं है। 


रीतिकाल । १२३ 


वे रस के सहायक और परिपोपक मात्र हैं और उनकी कविता में 
अपने आप खिंचे हुए चले आते हैं | 

भाषा--मतिराम की भाषा उनकी विशेषताओं में से है। रीति- 
काल में ऐसी सुन्दर भाषा बहुत कम कवियों में पाई जाती है | इनकी 
भाषा में स्वामाविक्रता की अप्र्व छुटा मिलती है | मतिराम में प्रसाद 
ओर माधुर्य गुणों का प्राघान्य है | आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों 
में इनकी भाषा शब्दों की भर्ती नहीं है । जितने शब्द और वाक्य 
है वे सब माव व्यज्ञना के अर्थ ही प्रयुक्त हुए हैँ। रीति-प्रन्‍्थ वाले 
कवियों में इस प्रकार की स्वच्छु चलती ओर स्वामाविक भाषा पह्माकर 
की ही मिलती हैं।' कहीं-ऊहीं वह अनुप्रास के जाल में जकडढ़ी 
हुई पाई जाती है। भिश्रतरन्चुओं ने मतिराम की निम्नलिखित विशेष- 
ताए बताई हैं-- 


| 


कुछ विशेषताएँ--- 

(१) मतिराम की भाषा शुद्ध ब्रजमाषा है जो बहुत ही उत्कृष्ट है। 
मंघुर अकछ्रों का प्रयोग मतिराम ने प्रायः सबसे अच्छा किया है | 
_- (२) मतिरिम ने मानुपी प्रकृति के अतिरिक्त सासारिक प्रकृति पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया परन्ठु मानुपी प्रकृति का बड़ा विशद वर्णन 
किया है।. 

(३) मतिराम ने जैसे उत्कृष्ट कवित्त और सवैये कहे हैं वैसे वे 
- दोहे बनाने में भी समर्थ हुए हैं । 

(४) मतिराम की रचना में भाषा के माधुय के अतिरिक्त अथ- 
गाम्मीय का विशेष गुण है। ' हि 
उद्ाहरणु--- 

बेलनि को लप॒टाइ रही है, तम।लन की श्रवली' अतिंकारी | 

क्रोकिल केकी, कपोत॑न के कुल, क्रेलि करें श्रति आनेंद भारी॥ 

_ सोच करे जंनि होठ सुखी, 'मतिराम” प्रवीन सबै नरनारो | 
मंजुल वजुल कुझ्न में घन पुज संखी | ससुरारि तिहारी ॥ 


१२४ हिन्दी साहित्य का सुवीध इतिहास 


कु दन कौ रणु फीको लगे भलके अति अगन चार गोराई। 
आऑखिन में अलसानि,-चितौनि में मंजु विलासन क्री सरसाई | 
को बिनु मोल बिकात नहीं, 'मतिराम! लखे मुसिकानि मिठाई | 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हो नैननि, त्यों-त्यों खरी निखरै-सी।निकाई 
$६ 457 
जावति सौति श्रन्नीत है, जानति सखी सुनीत-। 
गुरुनन जानत लाज़ है, प्रीतम जानत प्रीत ॥ 
, लाल तिहारे संग में, खेले खेल वलाय । 
मुँदत मेरे नेन हो, करन कपूर लगाय|॥ .. . 
उदाहरण में दिए हुए. पहले ख़ब़ैये में माधुय॑ गुण की पूरी-पूरी 
भलक मिलती है। न 


क्र 
भूषण | 

आविभात्र काज्--अकवर, जहॉगीर और शाहजहाॉ के राज्य- 
शासनों की उदार नीति ने पराजित हिन्दुओं की विरोध और वैमनस्य 
- की ज्वाला को वहुत कुछ-शानन्‍्त कर दिया था | हिन्भु औ्रौर मुसलमान 
दोनों सिलकर साहित्य, सगीत और कला की अ्रभिदृद्धि मे योग देने 
लग गये थे | किन्तु औरइजेब के कट्टरपन के कारण भन्दीभूत ज्वाला 
फ़िर उत्तेज़ित हो, गयी,। कल्नाका मी .अपेक्षाकृत हास हो गया था 
ओर उसके कारण हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग के अवसर 
कुछ कम हो चले ये ।-हिन्दू लोग क्षपनी थकावट को दूर कर , चुके थे 
ओर विषम परिस्थितियों के घात-प्रतिघात के कारण पहले की . अपेक्षा 
उनमें पारस्परिक ईर्ष्या और दंष की मात्रा कम रह गयी थी | जाती 
यता के साव अकुरित हो चले ये । मुसलमान शासन से परित्राण 
पाना ही वीरों का ध्येय हो -गया था। जाग्रति के माव चारों ओर 
फैले हुए थे-। पजाब मे सिकक्‍्ख लोग अपने आत्स-बलिदान द्वारा, 
चिड़ियों द्वारा वाज के शिकार का देय दिखला रहे ये | |बुन्देलखरण्ड 
केसरी महाराज छुत्रसाल मी अपनी मातृभूमि के परिन्राण में लगे हुए 


गघ 


“ रीति-काल ह श्र 


थे | छुप्नयति शिवाजी ने समर्थ राभदांतजी की दीक्षा में हिन्दे राष्ट्र- 
निर्माण का वीडा उठाया था--देश में एक नई चेतना उत्पनत्नहीगई थी। 
उस समय कुछ कवि शथख्भारी परम्परा में पंड्रे हुए नायक नायि- 
' कृश्रों के 'हास-विलास के चित्रण में मेग्त थे | किन्तु भूषण और लाल 
ऐसे कवियों का सहानुभूति पूर्ण हृदय देश की कंरुण पुकरिे से मुज- 
रित हो उठा और उनके हृदय से वीररस को धारा बह चली | 
इम कवियों की वाणी में जांतीयर्तो के चिह्न दिखाई पंडते हैं | इन्होंने 
हिन्दू गौरव को वंढयां और वीरों के छंदय में स्कृूति ठल्न्न की । 
कुछ लोग भूषण को भी चाठुकार मार्ठों की श्रेणी में रखते हैं 
फकिल शैद्ञार-प्रधान काल में वीर रस की कविता करना हृदय की-स्व- 
सन्त्रता का परिचायक हैं| मभूपण /चबद्यपि राज्याश्रय “में थे, तथापि 
उन्होंने विज्लासी राजाओं का आश्रय नहीं लिया । उन्होंने नर'्काव्य 
किया किन्तु उसके लिए सरत्वती देवी का पछुताना न पढ़ा होगा | 
भूषण ने स्वयं भी लिखा है-+- कप. कल: 
राम युविष्ठिर के वरने क्लमीकिंहु व्यास के अंग सुंहानी | 
 भ्रूपन थों कल्ि के कंविराजन राजन के गन प्रौय नसानी । 
पुन्य चरित्र सिंवां सरंजा सरे न्हाय पविंत्र मई-हैनि चेश्धी ॥ 
भूपण की स्तुति के विषय वास्तविक प्रशंसा के पात्र और अधि- 
कारी ये और इसीलिए उनके काव्य में शक्ति थी] अ्रथोग्य की प्रशंसा 
में शक्ति नहीं श्रा पांती | ऐसे लोगों की सी फीकी हँसी होती है और 
उनकी स्तृति में खोखलापने रहता हैः] यद्यपि वर्तमान *राष्ट्रीय दृष्टि से 
भूषण के कुछ छुन्दो को हमे अनुदार कहेंगे तथापि उस संघेप/ के समय 
में उर्दारता से काम लेना मनुष्य को काम. नय्था, देव॑तांग्रों का काम 
था ओर भूषण देवता नंच्ये) सूपण निर्तात अनुदार भी न थे । 
उन्होंनें अकवर, शोहजहों की 'तारीफ॑ भी की है। उन्होंने प्रतिवायक 
को भी अंधिकॉश स्थलो में पूरा-पूरा मान दिया(है--  * 
सिंह की सिइं चपेट सहे गजराज सहे' गजराज को घेंका 


श्र हिन्दी साहित्य का सुवोष इतिहास 


कथिपरिचय--जैसा पहले कहा जा चुका हे ये वीर कत्रि मतिः 
राम श्रीरःूचिंतामणि के भाई थे । ये कानपुर तिकवाँपुर के रहने वाले 
थे और जाति के काव्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
इनके जन्म संवत्‌ के सम्बन्ध में मत भेद ४ । शिवसिंह सेंगर ने 
इनका जन्म संवत्‌ १७३८ माना है और मिश्रवन्धुओं से संवत . १६६२ 
बतलाया।हैः। * 
दुज कन्नौज कुल कस्यपी, , रक़्ाकर सुत घीर१ . - 
वबसत त्रिविक्रमपुर 'सदा, तरनि-तनूजा तीर ॥- , 
चिटवीस और मीर गुलास अली ने भी इन्हें मतिराम का भाई 
लिग्क हैः। इनको चित्रकूट के सोलकी राजा रुद्र के यहाँ- से-कवि 
भूष्णणकी उपाधि मिली थी और वह उसी नाम से प्रख्यात होगये--- 
कुल सुलकि चित्रकूटपति; साहस-सील-समुद्र । 
कविभिषण पदवी दई, छद॒यराम सुत “रुद्र ॥४ 
यद्यपि ये राज दरवारों में गये तथ्पि इनकी अपनी चित्त-दइत्ति के 
अनुकूल'शिवाजी-शौर-छुत्र॒साल ही मिले | ये साहूजी- के दरवार में भी 
श्ये थे छुज्साल के दरवार में इनका बड़ा मान था। कहते हूँ कि 
इनके बिदत होते समय महाराज छुत्रसाल ने इनकी पालकी-के नीचे 
कन्धाउलगाबा था, तभी उन्होंने >लिखा है कि 'साहू को रुराद्दों के 
सराह्हों 'छुत्नताल को? । कहीं-कहीं ऐसा भी पाठ है कि 'सिवा को 
बखानों कै बख।नों छुत्नसाल को? . भूषण गये तो कई दरवारों में किन्त॒ 
उनका चित्त जैसा शिवाजी के यहाॉ रमा-वैसा और कहीं नहीं.। एक 
: सौ दो वर्ष कीमूर्णायु में 'इनका- स्वर्गवास हुआ । 
पं० भागीरथप्रसादजी दीक्षित ने भूषण को मतिराम और- चिन्ता- 
मणि के भाई डीज़े में सन्देह प्रकट किया . है। उन्होने भूपण - को 
- शिवांजी को समकालीन भी नहीं «माना है-। उनका- कथन. - है कि 
७वाजी की झुत्यु, भ्रूषण को रुद्रशाह के यहाँ से भूषण की-पदवी प्रा 
होने.से पूरे सं० १६३७ में हो-चुकी-थी +-सृषणः की रुद्रशयह से ऊँट 


निकाल हे श्र 


हछप७ में हुई । शिवतिह सेंगर की दी हुई जन्म-तिथि की थामांशिक 
आनते हुए दीक्षित जो कहते हैं कि शिवाजी की मृत्यु भूषण 
जे एक साल पहले होगई थी, इसलिए, तमकालीन नहीं हो सकते । 
फमिश्रवस्थुश्ों की दी हुई जम्म-तिंयि मानने में यह कठिनाई नहीं आतो। 
इस युक्ति में कुछ सार हो सकता है | भूपण का शिवाजी के सम 
न होने की वात रवेघणा का विपय है ओर जब तक *रद्रशाह छा 
उमय निश्चित न हो, कुछ नहीं कहा जा सकता | दीज्ितजी, सूत्र ग॒ की 
रुद्रशाह से मेंट १७४० के लगमग मानते हैं और मिश्रवन्घुओं का 
कहना है कि 'रुद्रशाह से भेंट १७२८ से पूर्व हुई होगी'क्योंकिः ल्‍जरदट 
में छन्नसाल ने उनका सव कुछ लेलिया था। 
काठय--इनकी तीन युस्तके प्रख्यात हैं---शिवराज मूपण, :शिव्य- 
वावनी ओर छत्रशाल-दर्शक। शिवराज-भूषण श्रलड्वार-अन्ध हैं | इसमें 
रीतिकाल का प्रमाव है 'भूपण-उल्लास', दूपण-उल्लास! और “भूपण 
हजारा! नाम के तौन ग्रन्‍्थ और बताये जाते हैं| भूपणः री तिकाल के 
कवि अवश्य ये और उसके प्रमाण में अलड्लार अन्य भी लिखे क्विस्दु 
अलंकार उनके साध्य न थे वरन व उनके भावों के ग्रकाप्नन के लिए 
साधम-मात्र थे। उनके काब्य म॑ उनके हृदय की उमज्ञ-का परिचय 
मिलता है । जैसे देव और मतिराम के हृदव की उमड़ श्रझ्ार-रस के 
रूप में प्रवाहित हुई थी, उसी प्रकार भृष॑स के हृदय की हिलोर वीर- 
रस में उमड़ पढ़ी थी । ' 
« आचायत्व-मृूषण ने अलड्लारों का लक्षण अन्य अवश्य लिखा 
किन्तु उनका उद्दे श्य मुख्य रूप से शिवाजी की प्रशंसा करना था | 
लक्षण उन्होंने किसी एक ग्रन्थ से नहीं "दिये - हैं ओर उसमें कुछ 
अपनी बुद्धि श्रे मी काम लिया है| लखि चागरि अन्यन मिंज मतों युत 
सुकवि मानहेँ साँच' इसलिए, इनके लक्षण प्रामारिक भ्रन्थों से नहीं 
मिलते-हैं | भूमण ने + केवल 'पसिद्ध ही अलड्ढार लिए “हैं | उनकी 
लक्ष॑श मी कहीं-कहीं गड़वढ़ है, जैसे-पचम ग्रतीष, छेकानुप्रास *लाटा- 
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तुप्रास, सामान्य आदि में है । लक्षणों की गढ़वढ़ी को आचार्य की 
स्वतन्त्रसूझ कह मी ले किन्तु कहीं-कहीं जैसे परिणाम, निदर्शना, अ्र्था- , 
न्तरन्‍्यास विमावना आदि में उदाहरण लक्षणों के अनुकूल नहीं है। 
भूषण की महत्ता आचार्यत्व मे नही है वरव्‌इस वात में है कि ऊत्होंते 
श्वद्धार की पीटी हुईं: लकीर को छोड़कर वीर रस के उत्कृष्ट उदाहरण: 
उपस्थित किये ॥ । ३ हे 
भाषा--भूषण की-साषा तो अजमभापा ही है, किन्तु उस महाक़वि, को 
अपनी वाणी का प्रचार सुदूर दक्षिण में करना था, इसलिए उसकी 
भाषा खिंचढ़ी हो गयी है । भूषण ने अपनी भाषा को ,सुलम बनाने: के 
लिए शुद्ध संस्कृत शब्दों [के साथ' शुद्ध, :विदेशी शब्दों, ,के, मिलाने 
में मी सकोच नहीं ,किया है.।। “जिनकी ,गरज सुने दिग्गज _वेशाव 
होत मद ही के-आवगरक्राव होत गिरि- है',* जड़, उमराव, राह, 
खलक, पील (फील अर्थात्‌: हाथी) आदि शब्द, प्रद्नुर मात्रा ,में मिलते 
हैं | किन्तु -वे, शब्द ब्रजन्माषी के साथ घुल-मिल गये. हैं | सारी. शब्द- , 
योजना ओजमयी है | वीर-रस के अनुकूल शब्दों मे-भेरी-रव्‌ की. विक़ुट 
ध्वनि लक्षित होती है ।-भूषण-ने लोकोक्तियों और . मुहावरों का मी: 
प्रयोग वहुतायत से किया है | मुहावरों के साथ कवि,समयों और,पौरा- , 
रिक आख्वानों का भी यज्ञ-तत्र उल्लेख हुआ है.) भूषण को भाषा में ..- 
कहीं-कहीं खड़ी बोली -के-आकारान्त की ओर -क्ुकाव मालूम, होता 
है । जैसे 'कैद किया, साथ कान्‍न कोई बीर बरना, अफजल?का काल 
आय सरजा) |... - आल 
कुछ विशेषताएँ- » «: हि 
संक्षेप में. भूपण की विशेषताएँ इस प्रकार कद्दी जा सकती हैं--........ 
“इन्होंने .बीर-रस की कविता की है। और शिवाजी. मे: चासें: - 
प्रकार का वीरत्व दिखाया है | 3 6 
२---इनकी वाणी शुणुः 
अव्यवस्थित-सा हैः 0 2  क जि हक, सा 
प्राचुय- कै २ 
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साथ पाये जाते हैं । 
३--श्नको हिंदुत्व का पूर्ण अभिमान था | 
४--उन्होंने काव्य के| साथ-साथ इतिहास का अच्छा. निर्वाह: 
किया है । 
५--श्नके अलड्ढारों के लक्ष कुछ अत्पष्ट और दूषित से हैं। 
_>  . (आचार्यों के;परिमाषा से मेद इनका स्वतन्त्र मत अपनों मतों! 
-कहा-जा सकता है ।) 
“कविता के उदाहरण--- 
छूटव ,कमान श्रौर गोली तीर वानन के, 
:«.. असकिल + होति मुसर्चान हू की ओट में। 
ताही समें सिवराज हॉकि मारि हल्ला कियों, 
दावा वॉघि पर हला वीरभट जोट में॥: 
भूषन_ भनत तेरी [हिम्मत कहा लीं कहें, 
६ किम्मत यहाँ लगि है जाकी ,मट भोठ में। 
.ताव दे दें मुछन कगूरन पैं पॉव दे दे 
अरि्मिख घाव दे दे, कूदि परे 'कोट में ॥, 
। ४१ 8 >८ > 
' साज चत॒रंग वीर रंग में तरंग चढ़ि, 
- सरजा खिवाजी जज्ञ जीतन चलत है।' 
भूषन _ सनत नाद विहद नगारन के, आय 
हा - सदीनद मंद गब्व॒रन के रलत है॥ 
ऐल-फैल' खैल मेल खलक में गेल-गेल, 
... | * 'गजन_ की ठेल-पेल सैल उसलत है। 
. तारा सो तरनि धूरि धारा में लगत निमि 
/ थारा पर पारा ,पाराबार 


: _ ..... कुलपंति सिश्र 
ये महाकवि विदारी के-भाग्नेय ये; और इन्होंने अपने जन्म 
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आगरे को गौरवान्वित किया था | ये जाति के चौवे ये ओर इनेंके 
पिता का नाम परशुराम मिश्र था। ये अपने मामा के- आश्रयदाता 
*+ महाराज जयरिह के पुत्र महाराज रामसिंह के दरार में रहते थे। 
इनका रस-सम्बन्धी ग्रन्थ रस-रहस्य (स्वना-काल १७२७ वि०) बहुत 
प्रसिद्ध है | यह अन्ध मम्मठ के काव्य-प्रकाश के आधार पर लिखा 
गया है । इसमें शब्द-शक्ति का मी निरूपण किया है | इसे ग्रन्थ के 
अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रन्थों।का और पता चला है--१--द और 
पर्व, २---ुक्ति तरद्षिण , ३--नख-शिख, ४---संग्रह-सार, ६--गणुण 
रस रहस्य | इन ग्रन्थों मे दी हुईं तिथियों के आधार पर इनका 
-कविता-काल संवत्‌ १६९४'ओऔर १७४३ के बीच में ठहरता है। 
देव - 
जीबनवृत्त--ये इटावे के रहने वाले थे ।द्योसरिया कवि देव की 
नगर इटायो बास' मिश्रवन्धुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण माना है और 
आचार्य शुक्लजी ने इन्हें सनाब्य ब्राह्मण कहा है। मावविलास के हिसाब 
से (जिसको उन्होंने सोलह वध की अवस्था में लिखा था) देव का जन्म 
संवत्‌. १७२० में बैठता है |. इनकी पुरुतकों से यह प्रतीत होता है कि ४ 
कई राजा-रईसों के दरवार में रहे किन्तु इनकी चित्तद्ृत्ति कद्ी एक जगह 
नहीं रमी | शायद इनको अपने मन के अनुकूल आश्रयदाता न मिला 
अपने आश्रयदाताओं में ये मोगीलाल से जिनके लिए. रसराज-विलार 
बनाया था अधिक प्रसन्न रहे दौखते हैं । यदि एक ही राजा के आश्रिः 
होते ज्ञो शायद इनकी प्रतिमा इतनी सर्वतोमुखी न होती । पर्यटन रे 
इनका ज्ञान व्यापक और विस्तृत हो गया | ये औरकझजेब॑ के पुत्र आज 
मशाह के दरबार में मी. रहे थे | वह हिन्दी का बड़ा प्रेमी था । उसके 
इन्होंने अपने अष्टयाम और मावविलास सुनाये । इन्होंने अपना सुख 
सागरतरज्ञ नामक अन्य पिहानी के अकबर अलीखों को समर्पित किय 
था | इस आधार पर उनका सं० १८२४ तक जीवित रहना चिद्ध होत 
है । इससे प्रतीत होता है कि वे ६४ वर्ष से श्रधिक जिये । 
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पन्थ--हनके ग्रन्थों की संस्या कुछ लोग ७२ कहते हैं ओर कुछ 
ल्लोग ४२ बताते हैं | इनमें से मावविलास ( सं० १७४६ ), अष्टयाम, 
भवानीविलास, कुशलविलास, प्रेमचन्द्रिका, जाति-विलास, रसविलास, 
( संबत्‌ १७८३ में समाप्त हुआ ) शब्द-रसायन, सुखसागर-तसज्न 
(१८२४ ), नीतिशतक, सुजान-विनोद, राग़-रत्ञाकर, देव-चरित्र, 
सुन्दरी-सिन्दूर (मारतेन्दु द्वारा किया हुआ देव .काव्य का संग्रह अन्य), 
शिवाष्टक, ग्रेमतरद्ठ, देव-माया प्रपञ्च, देवशतक, बृत्ष-विलास, पावस- 
विलास, रमानन्दलहरी, मेम-दीपिका, सुमलि-विनोद, राधिका-विलास; 
“नखशिख-प्रेम-दर्शन शात हो चुके हैं। रसविलास ओर प्रेम-चन्द्रिका 
में परमोच साहित्यिक गौरव है | शब्दरसायन में .आचार्यत्व, ,भाव- 
जविलास में रीति-कथन, , इच्ष-विलास में. अन्योक्ति, देवमाया-प्रपश् 
नाटक में (प्रवोध चन्द्रोदय के ढद्ग का ) धर्म-विवेचन, देव-चरित्र 
में कृष्णकथा तथा अन्य अन्यों में अन्य अनेकानेक विषय हें । 
_ इन अन्यों से इनके मानसिक क्रम-विकास का भी थोड़ा पता चलता 
है | यौवन की तरज्ञ में इन्होंने खूब »ड्ारिक कविता लिखी है | अ्रन्त 
“में (सत्तर वर्ष की अवस्था के लगभग) इनका क्ुकाव ज्ञान ओर वेदान्त 
'की ओर गया है। रीतिकाल के श्रन्थकारों में शायद ही किसी कवि ने 
इतनी विस्तृत रचनाएं की हाँ | रचना वाहुल्य का यह कारण ज्ञात 
द्वोता है कि इनके अन्थों में एक दूसरे अन्थ से बहुत-कुछ सामिग्री 
लेकर दुहराई गई है। 
'- कवित्व और आचायत्व--देव आचार्य और कवि दोनों ही 
- रूप में दमारे सामने -अ्राते हैं | इन्होंने रीति सम्बन्धी कई अन्य लिखे 
हैँ और उनमें काव्याह्नीं का अच्छा निरूपण किया है। काव्य रसायन 
इनका प्रधान ग्रन्थ है किन्तु इनके काव्य शास्त्र सम्बन्धी विचार जानने 
के लिए. माव-विलास और भवानी विलास का मी पढ़ना आवश्यक 
है। काव्य रसायन में काव्य-शास्त्र के प्राय:टुसमी अ्रज्ञों का वर्णन है । 


;. & इसके रचविता दूसरे देव माने जाते हैं। 7 
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नव रसों मे शज्ञार को प्रधानता देते हैं। बृत्तियों ( शक्तियों ) में वे 
अमिंधा को मुख्यता देते हैं| देव में कुछ नवीनता लाने की, अंबृत्ति 
अधिक है | वे शान्ति'के स्थायी भाव को समंबुद्धिं मानते हैं | सात्विक 
भावों को उन्होंने सश्चारियों के दो भेद कर तन सद्चारी अंथवा 
कायिक सश्ञारियों मे रक्‍्खा है| अन्य आचार्य ' उनंको अ्रन॒॑मावों के 
ज्न्तर्गत मानते हैं | देव ने साधारण 'सश्चारियो को मन सश्चारियों:में ... 
“रखा है। देव ने चिन्ता स्मरण गुण कथन' आदि विरह' की 'दश- 
दशशाओं के भी, अवान्तर' मेद माने हैं। इस 'प्रकार देव में भेइ-प्रभेद 
'करने ओर कुछ लक्षणों के हेर-फेर करने की नवीनता अवश्य है किन्तु 
- वे सैद्धान्तिक विवेचन में' विशेष मौलिकता न लो सके | यह बात 
ओर किसी रीति-कालीन श्रांचार्य में मी न थी-- 


मिश्रवस्धुओं के मंत में इन्होंने 'तात्पय-च्त्ति' और “छुल” सद्वारी 
को मान कर मौलिकता का प्रस्चिय' दिया है । किन्तु वास्तविक बात ... 
ऐसी नही जान पड़ती । “तात्पय वृत्ति! संस्कृत के आचारयों ने भी मानी 
है। रीतिकाल के अन्य कवियों की अ्रपेज्ञा आचायत्व में ये बहुत बढ़े 
' चढ़े हैं और यदि उनके मुकाबिले के लिए. कोई खड़ा हो सकता तो वे 
केशवदास हैं | यह कहना कठिन है कि देव॑ और केशवदास में आचा- 
य॑त्व की दृष्टि से कौन बड़े हैं | किन्त रोतिकाल के प्रवर्तक होने के 
कोरण केशव का कार्य अधिक स्त॒त्य है | केशव में पारिडत्य अवश्य है 
पर उनमे देव की-सी स्पष्टता नहीं है। देव के उदाहरण निश्रय ही 
अधिक उरस हैं, प्रेम का विवेचन बहुत सुन्दर है | कवित्व॒ की दृष्टि से 
चाहे वे विहारी के बरावर कलाकर न ठहरें तथापि अनुभव का विस्तार 
और संद्ठम दृष्टि में वे विहारी से बड़े हैं। उनकी उद्धावनाएँ कहां-कहीं 
बढ़ी मौलिक है | मधु की मखियोँ अखियोँ मई मेरी” “गोरो-गोरी 
मुख आज ओरों-सो विलानों जात” की उक्तियाँ बहुत सुन्दर हैं। 
देव की कविता में पद-मेत्री तथा, यमक ओर अनुप्रास मिलने का 
चमत्कार अज्छा दिखाया गया है| पदों के बीच में अनुपरांस मिलाने 


- रीति-काल- - . १३३ 


के लिए एक से शब्दों का लाना उनकी भाषा की- एक विशेषता-सी है। 
इस कारण उन्होंने शब्दों को कहीं तोड़ा-मरोडा भी है। माघषा का 
सौन्दर्य जो मतिराम में है वह देव में नहीं-]:देव की - नायिकाओं की 
मॉति उनकी मापा भी सालड्ार है | -उनकी “मापा में अलड्ढारों की 
अलमनाइट खूब सुनाई देती,है । देव -के कवित्व३ और - भाषा के 
सम्बन्ध में, आचाये शुक्लजी का मत इस प्रकार है--- 
“कृवित्व-शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उसके सम्यक- 
स्फुरण में उनकी रुचि-विशेष प्रायः वाधक हुई है | कमी-कमी वे कुछ 
बढ़े ओर पेचीदे मंज॑मून का हौसला वॉधते थे पर अनुप्रास के आडम्बर 
की रुचि बीच में उसका अज्ञ-मज्ञ करके सारे पद्म को कीचड़ में फंसा 
छुकड़ा वना देती थी । भाषा में रसाद्रता और चलतापन कम पाया 
जाता है। कहीं-कहदी शब्द-व्ययः अधिक है ओर अंर्थ बहुत अल्प |” 
“अक्षर-मेत्री के हिसाव से इन्हें कहीं-कहीं अशक्त शबंद रखने 
पड़ते थे जो एक ओर तो मद्दी .तडक-मेंडक दिखाते थे और दूसरी 
आर अर्थ को आच्छुन्न करते ये | 'तुक और अनुप्रास से लिए थे 
'कहीं-कहीं शब्दों को तोडते-मरोंडते ही न थे, वाक्य को मी अविन्यस्त 
कर देते:थे । जहाँ अंभिप्रेत माव-का निर्वाह पूरी तरह से पाया है 
आ-जहो उसमें कंम-वाधा पढ़ी है वहाँ की रचना बहुत ही सरल हुईं 
है ।रीतिकाल के कवियों में ये. वड़े ही प्रगल्म और प्रतिमा-सम्पन्न 
कविः्ये, इसमें. सन्देह नहीं | इस काल के- कवियों में इनका विशेष 
गौरव का स्थान-है। कहीं-कहीं' इनकी कल्पना बहुत सूक्रम ओर 
' झुरारूढ़ है।” 
मिश्ववन्धुओं के अनुकूल, देवजी के कान्य की निम्नलिखित 
. .विशेषताएँ हैं:-- -..- - :- 
१---देव ने घनाक्षरियों सवैयों, से अधिक रची हैं-। के 
२--झ्नकी :कविता में चोरी बहुत कम है। अधिक निलेजता भी 
नहीं पायी जाती । 
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३--देव की भाषा शुद्ध ब्रजमाप्रा है। मापा-साहित्य में देव 
ओर मतिराम इन दो कवियों की माघा सर्वोत्कृष्ट है । मिश्रवन्थुओं 
की राय में देवजी की मापा मतिराम की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है 
क्योंकि इसमें अनुप्रास और यमक का अच्छा चमत्कार दे । इन्होंने 
प्रचलित लोकीक्तियों का अपनी कविता में बढ़े मनोरम रूप से प्रयोग 
किया है । प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, समाचि 
श्रौर उदारता नामक गुण देव की रचना में!पाये जाते हैं । 


४--देव ने प्राकृतिक वर्णन मी बहुत अच्छे किये हैं | किन्ठ वाह्म 
प्रकृति की ओर इनकी निगाह कम गई है । हि 


५--इनकी कविता में अलड्डार, गुण, लक्षुणा, व्यंजना का चम- 
त्कार अच्छा दिखाई पड़ता है । 

६--देव ने ऊँचे ख्यालात वहुत अच्छे वॉपे हैं । 

७-देवजी ने वहुत'से चोज मी|कहदे हैं जैसे-- 

जोगहू!से कठिन सजोग $परनारी को । 

८--देवजी की वहुशता बहुत वढ़ी-चढ़, है । 

देश और विद्दारी--मिश्रवन्धुओं ने देव को/सूर और तुलसी के 
पश्चात्‌ स्थान दिया है ॥इसी कारण साहित्य में देव ओर विहारी 
सम्बन्धी वाद उठ खडढ़ा हुआ था | प॑० पश्मसिंह शर्मा ने और लाला 
भगवानदीनजी ने विहारी का पक्ष लिया | इस सम्बन्ध में[प० कृष्ण- 


विद्ारी मिश्र ने देव और बिहारी! नाम की वहुत ही सुन्दर तुलना- 
त्मक ग्रालोचना लिखी दे । 


वास्तव में देव और विहारी दोनों में अपनी-अपनी विशेषताएँ: 
हैं | विपय एक होते हुए! भी देव ने शक्कार के आनन्द का बढ़ा सुन्दर 
ओर विशद वर्णन किया दे | उनकी अनुप्रासमयी भाषा पाठकों कौ 
आनन्दलइरी में मम्र कर देती है। विहारी के वियोग-श्क्भार की, 
पावकज्वाला पाठकों के कोमल छदय को पिघला देंती है। यचपि 
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बिहारी की विरद[सम्बन्धिनी अत्युक्तियाँ कहीं-कहीं अस्वाभाविक दो: 
गई है तथापि उनमें कल्पना की ऊँची उड़ान दिखाई देती है। 
“गली वाढ़त विरह ज्यों पॉचाली को चौर'! 'कर ते मीजे कुसुम लॉ 
आदि बड़े मार्मिक वर्णन हैं | देव के वियोग सम्बन्धी पद भी अच्छे... 
हैं। परन्तु संयोग शक्कार का वर्णन उनकी विशेषताओं मे से है ।., 
_ वियोग में देव का मान वर्णन बहुत अच्छा है। “बड़े-बड़े नयनन से 
आँसू मरि-मरि डारि, गोरो-गोरो मुख आज ओरो सो विलानो जात 
में थोड़ी अत्युक्ति होते हुए भी वह वहुत ही मनोहर है | विहारी ने 
नंख-शिख के श्रतिरित्ति व्यापक सौन्दर्य का भी श्रच्छा वर्णन किया 
है | सौन्दर्य के वर्णन में विहारी अलड्ारों के पक्षपाती नहीं | विहारी' 
की कविता में आभूषण का स्थान वहुत नीचा है। वे किसी कृत्रिम 
अलड्भस्ण को नहीं चाहते । अद्जराग को भी वे आरसी पर के उसास 
की भाँति शरीर की थुति को फीका करने वाला समभते हैं| जहाँ 
“ कहीं आभूषणों का वर्णन किया है वहाँ शरीर की शोभा के आगे 
उनको दुति-हीन बताने के लिए, कहीं तो उनको दरपन के से 
मोस्वा' कहा है और कहीं कह दिया है कि ग तय पोंछन को किए 
भूषण पायंदाज !' देव ने सालझ्लार-नायिकाओं का वर्णन अधिक 
किया है । सौन्दर्य के आकर्षण को दोनों ही मानते हैँ किन्तु विहारी 
द्रष्टा की रुचि को भी स्थान देकर अधिक मनोवैज्ञानिक हो गये हैं । 
देव ने सौन्दर्य-सागर में द्वबने वाला आँखों का जो वर्णन किया है, 
वह बहुत ही सुन्दर है--... _ 
धार मैं धाइ धैंसी निरधार हों, जाय फेंसी, उकसी न अवेरी |. 
री ! अंगराइ गिरी गहरी, गहि फेरि फिरी ओ घिरी नहिं घेरी ॥ 
। दिव! कछू अपनो बसु ना, रस लालच लाल चितै मई चेरी।. 
बेगि हौ बूढि गई पंखियाँ, अँखियाँ मधु की मेंखियाँ मई मेरी ॥ 
देव ने शुद्ध प्रेम का भी वहुत उत्तम वर्णन किया है। उनका प्रेम 
का लक्षण बहुत बढ़िया हैः-- | 
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सुख दुख में हैं एक सम, तन मन बचन प्रतीत ।' 
सहज बढ़े हित चित रहे- जहाँ सम्रेम सम्रीत ॥ 
किन्तु इसी के साथ विषय जन्य प्रेम के वर्णन में भी वे बहुत बढ़े- 
चढ़े हैं। विहारी ने मी प्रेम की तल्‍लीनता का अच्छा वर्णन 
किया है-- 
कीन्हे हैँ. कोटिक जतन, अब कहि काढ़े कोन | 
मो सन मोहन रूप मिलि, पानी में कौ लोन ॥॥ 


प्रकृति-पर्यवेज्ञण की गहराई तथा विचार की बारीकी में लोग 
पविहारी को वढ्ा हुआ मानते हैं | स्वयं मिश्रवन्धुओं ने भी इस बात 
को मानकर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। 'मानुषी प्रकृति! 
के सम्बन्ध की जितनी बातें इस महाकवि ने लिखी हैं और जितने 
चोज निकालकर रक़खे हैं उनके आधे भी शायद हिन्दी भाषा का कोई 
अन्य कवि नहीं रख सका.होगा । यद्यपि मानवीय प्रकृति के वर्णन 
के सम्बन्ध में यह कठिन है कि देव और बिहारी में कोन चढ़ा हुआ 
डै, तथापि वाह्य प्रकृति के ज्ञान में बिहारी अवश्य बढ़े हुए. दिखाई 
देते हैं । कपू र-मणि, नल से पानी ठउठना, किवलनुमा, रज्नों के मिश्रण 
अहों के प्रमाव, फसलों के कटने का क्रम, आरंसी पर के उसास का 
उल्लेख कर विहारी ने अपनी वहुशता का परिचय दियां है। इसमें 
कोई आश्चर्य की वात नहीं है | यद्यपि देव ने बिहारी से अधिक-पर्य- 
टन किया था तथापि विहारी के आशभश्रयदाता देव के आश्रयदाता से 
कहीं बड़े थे और उनको संसार सम्बन्धी ज्ञान प्रास करने फे लिए अश्रच्छा 
अवंसर मिला था | बिंहारी ने उस अवसर से पूर्ण लाॉम उठाया थां। 
चास्तव में इस मंहाकवि के सम्बन्ध में कहे हुए मिश्रवन्धुओं के यह 
नबचन कि “जाकी पैनी दीठि की मिलत न कंहूँ मिसाल'“बिलकुल ठीक 
है। देव ने इस कमी को अंपने आचोर्यत्व और कब्याज्ञों के वर्णन में 
पूरा कियो है। देव कां कान्यांग-वे्णंन इतना अच्छा है कि रीति 
काल का कोई भी कवि उसकी वरावरी मुश्किल से ही कर  संकेगो । 
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केशव औरें मंतिराम उनके मुकाबले में अवश्य खड़े हो' सकते हैं | - 
केशर्व का आचार्यत्व सर्वमान्य है किन्तु उनके उदाहरण इतने सुन्दर 
नहीं हैं। मतिराम कीभीषा ओर उदाहरण अच्छे हैं किन्तु वे आचार्यत्व* 
में देव को नहीं पाते । विहारी ने यद्यपि लक्षण नहीं लिखे तथापि: 
उन्होंने मार्दों के भेद और उदाहरण इतने सुन्दर लिखे हैं कि यदि 
वे क्रम लगाकर लक्षण मी लिख ढेंते तो उनका ब्रहुत सुन्दर रीति-स्नन्य 
बन जाता-। तब भी वे आचार्यत्व में देव की बरावरी नहीं कर कषकते । 
अलड्लार-विधान में दोनों ही आचर्य बढ़े-चढ़े हैं, किन्त॒ इसमें इन दोनों 
कवियों,की विशेषताएँ हैं | देव उपसा-और स्वमावोक्ति में बढ़े हुए हैं, 
विहारी ने अत्युक्तियों का अच्छा चमत्कार दिखाया है। बिहारी ने 
नाक, कान, तरथोना, म॒क्तन आदि शब्दों के श्लेप से बहुत लाम 
उठाया है, किन्तु आजकल इस शब्द जाल में लोग बहुत कम 
फसते हैं। 


देव ने मक्ति-ज्ञान तथा वैराग्य आदि आध्यात्मिक विषयों का 
अच्छा वर्णन किया है | विहारी ने जो आध्यात्मिक विषयों की वानगी 
दी है, वह मी वहुत सुन्दर है । भाषा के सम्बन्ध में दोनों ही कवियों 
ने बड़ी सुन्दर पदावली की योजना' की है | 


वास्तव में इन दोनों महाकवियों! के गुण-इनके छुन्द के चुनाव 

पर भी निर्भर-हैं )-देव ने अपने विचारों की व्यज्ञना के लिए घनाक्षरी 

-ओऔर सर्वेये चुने हें और विह्ारी ने दोहा चुना है-। दोनों ही छुन्दों की 

पृथक-प्थक विशेषताएँ हैं । बड़े छुन्दों में भावों के पूर्ण विकास की 

गुज्ञायश रहती है और मन पर जो प्रमाव पड॒ता है वह भी कुछ देर 

-तक ठहरता है-] -छोटे- छुन्द में गागर में सागर भरने वाले समास गुरय 
का चमत्कार रहता/है । 


वास्तव में दोनों महाकविं हिन्दी साया साहित्य केः अंज्ञारे हे | 
'देवतांश्रों में से किंसको छोटा कहा। जाय और किसको बंडा। पंं० 


रे 


व 


 श्श्द हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


' कृष्णबिहारी मिश्र फे शब्दों में यही कहते बनता है कि बिहारीलाल * 
की कविता यदि जुद्दी या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब 
या कमल का फूल । दोनों में सुवास है । मिन्न-भिन्न लोग भिन्न-मिन्र 


सुगन्ध के प्रेमी हैं। 


कविता के कुछ नमृने-- 


ऐसी जु हौ जानतौ कि जैहै तू विंषै के संग, | 


ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोरतो। 


“ आज लौ हों कत मरनाहन की नाहीं सुन, 


प्रेम सो निहारि हेरि बदन निहोरतों॥ 
चलन न देतो चित्त चश्बल अचल करि 


चाबुक चितवनीनि मारि मुह मोरतों। 
भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सौ बॉधघि, ः 
राधावर विरद के वारिधि में बोरतो॥' 


रु हु 
धाई खोरि-खोरि ते बधाई पिय आवनि की, 
सुनि-सुनि कोरि-कोरि भावनि. भरति हैं| 
मोरिमोरि वदन निहारति , बिहार-भूमि, 
घोरि-घोरि आनंद घरी-सी उघरति है॥ 
“देव” कर जोरिजोरि बेंदत सुरन, गुरू-- 
लोगनि के लोस्जिरि पॉयन परति है। 


. तोस्तोरि माल पूरै मोतिन' की चौक, 


निवछावरि को छोरि-छोरि भूषन घरति है॥ 


” द्वेतीय विभावता का उददाहरण-- 


है हे 


' राखत है जग को परदा कहुँ आप सजे दिग्‌ अम्बर राखें |: 
मॉग विभूति भंडार मरो पे मरे गह दास के जो अमिलाखे | 


छोंद करें सिगरे जग को निज छॉह को चाहत है बर साख | 
बाहन हैं नरदाइक पे बरदायक बाजी औ बारन लाखैे॥ 


पल! 


रीतिकाल ' श्इ६ 
यहाँ अपूर्ण कारण से कार्य की सिद्धि दिखाई गई है । 
भिखारीदास | 
ये जाति के श्रवास्तव कायस्थ ये: और इनका निवास स्थान , 
अतापगढ़ के पास र्वोगा आम था। इनका 'कान्य-निर्णय नामक अन्य ; 
बहुत प्रसिद्ध है | इसमें काव्य प्रकाश की छाया है। इसके अतिरिक्त 
इनके निम्नलिखित अन्थों का ओर पता चलता है-- 
रस-साराश, छुन्दार्य॑व-पिंगल, “टत्नार-निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु 
पुराय-माषा, छुन्द प्रकाश, शतरंज-शतिका और अमर प्रकाश | * 
इनका कविता-काल संवत्‌ १७८५ से संवत्‌ १८०७ तक माना जा 
सकता है| इन्होंने अपने काव्य-निर्णय में प्रायः सभी काव्याड्रों पर 
विवेचन किया है| इसमें काव्य के गुण और शब्द की शक्ति आदि' 
अंज्ों पर भी विचार किया गया है | इनकी साषा साहित्यिकओऔर परि- 
माजजित है। दासजी ने शब्दाडम्बर ओर भाषा-चमत्कार की ओर कम 
ध्यान दिया दै। कावच्याज्ञों के निरूपण मे इन्होंने बड़े संयम से काम 
लिया है | अपने विषय का प्रतिपादन और भावों का प्रकाशन ही 
इनका मुख्य ध्येय है| इसका अभिग्राय यह नहीं कि इनकी कविता 
नीरस है । दासजी की गणना उच्च कोटि के कवियों में है | 
तोषनिधि 2! 
इनका निवास-स्थान “श्गवेरपुर था ओर इनके पिता का नाम 
चठ॒भुज शुक्ल था। इनका 'उुधानिधि! नामक रस-भेद और माव-मेद 
“ सम्बन्धी अन्थ बहुत प्रसिद्ध है | इसकी रचना संवत्‌ १७६१ में हुई। 
विनयशतक और नख-शिख नाम के दो और भअन्थों का पता चलता 


ह। इनके लक्षण सुलम एवं शास्त्र-सम्मत हैं और उदाहरण बढ़े 
सरस ओर हृदयग्राही हैं । 


ु रसलीन 
ये मुसलून्गन कवि हैं जिनका पूरा नाम सैयद गुलाम नवी था | 


१७४० हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


इनका अद्भदर्पण नाम का अन्य संवत्‌ १७६४ में लिखा गया था| वे 
यूक्तियों के चमत्कार के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। 'अमी हलाहल मंद 
भरे सेत स्याम रतनार! वाला प्रसिद्ध दोहा दन्हों का है। लोग 

इसको भूल से बिहारी का समभते हैं | 


द्लह 
ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र ओर उदयनाथ कवीद्ध के पुत्र थे.। 
इनका: र्वना-काल-सवत्‌ १८०० से १८२५ के लगमग माना जाता है। , 
कवि-कुल-कएठामरण इनका प्रसिद्ध अन्ध है | यह ग्रन्थ कवित्त .और 
सवैयों में है | इन्होंने एक ही छुन्द में लक्षण और उदाहरण दिये हैं। 
इनका अलड्डारों का विवेचन वड़ा स्पष्ट और खुवोध है । इसीलिए, 
किसी कवि ने कहा है--और वराती सकल कवि, दूलह दूलद्द राय । 
उदाहरण, रूप दूलह का दिया हुआ व्यत्रिक का लक्षण» और 
उदाहरण देखिए , 
ज्यतिरेक (तन्रिविध)-- द 
- उपमेय उपमान तें विशेष व्यतिरेक॑ सो 
. अधिक न्यूज़सम, निविध बखानोौ हे। 
कहें कवि दूलह निहारे चकर्चोधी लगे 
कुन्दन सो रूप पे सुगन्ध सरसानो है ॥ 
सुन्दर सरस सुकुमार मुख कमल-सो, . . .. 
गा -. _.-_ रवि को उदोतहोतु ही में कुम्हलानो है। 
घनश्याम ही में बसे जगर-सगर होति, | 
हि - दामिनीओ कामिनी कहेई मेद - जानो है । 


| बेनी/बन्दीजन . . 

ये बती जिला रायबरेली के रहने वाले ये और अवध के - प्रसिद्ध 
चजीर टिकैतराय के आश्रय में|रहतेथे,। ये हिन्दी के हास्य और 
जय॑ग्य लेखकों-में बहुत प्रसिद्गःहै +- इन्होंने सू्मो की, बड़ी खबर ली है। 
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पाठकों के विनोदार्थ का- उदाहरण दिया जाता है। 
. _आध पाव तेल में_ तैयारी मई रोशनी की. 
आधघ पाव रुई में पोशाक भई वर की... 
आध पाव छाले के गिनौरा दियो माइन को " 
मॉगि-मॉगि लायौ है पराई चीज -घर की ॥ 
आपधी-अ्ाधी जोरि बेनीं कवि की विदाई कीनी 
ब्याहि आयो जब तेंन वोले बात थिर की | 
देखि-देखि कागद तवियत हुमादी भई 
सादी काह भई वरबादी मई घर की ॥ 


वेनी प्रवीन मा 


ये लखनऊ के रहने वाले बाजपेई ब्राह्मण थे | इनका“. 'नवरस- 
तरज्जञ! नाम का अन्थ बहुत प्रसिद्ध है और अब वह प्रकाशित-- भी -हो 
गया है। यद्यपि पुस्तक का नाम 'नवरस तरक्ष! है तथापि-हसमें 
विशेषकर &ज्जार ओर नायिका-मेद का ही वर्णन है। अन्य:रसों का 
वर्णन वहुत ही संक्षेप में है । यह हाल प्रायः सभी रीति ग्रन्थों का है| 
ऋतुओं का वर्णन परम्परा के अनुसार उद्दीपन, विमाव, के. रूप में हैं ओर 
उसमें तत्कालीन एश्वर्यवान लोगों की मोग-विलास की सामग्री का 
चित्रण अच्छा है। भाषा पर इनको..बहुत अच्छा - अधिकार था। 
इनकी ब्रजभाषा मतिराम और प्माकर के टक्कर की है। इनके सवैये 
बढ़े चुमते हुए हैं । ् 80 

,.. ,पद्मकर . . 

ये बॉदे के रहने वाले तैलज्ञ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 

मोहनलाल भट्ट था | ये पन्ना के महाराज़ हिन्दुपति के गुरु थे। इन 


« का जन्म संचत्‌: १८१० में हुआ |, ओर ८० वर्ष की आयु में इनका 


स्वर्गावास हुआ । कई राजदखारों . में, इनका-- बडा मांन था। 
रस के विद्यार्थियों.में इनका-“जगद्दिनोेद?-बहुत प्रसिद्ध है | यद्यपि 
इन को मिश्रबन्घुओं के नवरज्ञ मे स्थान नहीं मिला सथापि आचार्य 


(चडर हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


ज्ुक्लजी के मत से रीति परम्परा के ये परमोत्क्ृष्ट कवि हैं | पह्माकर जी 
के सम्बन्ध में शुकलजी का मत इस प्रकार है--/लाक्षणिक शब्दों के 
प्रयोग द्वारा कहीं-कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान 
कर देते है कि सुनने वाले का हृद्य आप से आप हामी भरता है। 
यह लाक्षणिकता भी इनकी बड़ी विशेषता है ।” _ 

/ जञगद्विनोद के अतिस्क्ति इनके आठ और अन्य हैं। उनके नाम 
इस प्रकार हैं--हिम्मत वहादुर विरुदावली, _पद्मामरण, जयसिंह 
पविरुदावली, अलीजाह प्रकाश, हिंतोपदेश, रामरसायन, प्रवोध पचासा 
आर गनज्ञालहरी | 


पद्माकर ने वीर-रस की भी कविता की है किन्ठ॒वे उसमें उतने 
सफल नहीं हुए हैँ जितने कि “शद्भार रस की कविता में | इनकी रचना- 
+ त्मंक कविताओं में अनुप्रासों का प्राचुर्य पाया जाता है जो कही-कहीं 
/ -अरुचिकर हो जाता है | इनकी कविता के दो उदाहरण यहाँ दिये 
जाते हें-- 
” कूलन में केलि में कछारन में कुझ्नन में, 
क्यारिन में कलित कलान किलंकत है। 
कहे ४पद्माकर पंरागन में पौन हैँ में, 
!/ 7. पानन में पीक में पलासन पतंग है॥ 
' दर मं दिसान में- दुनी में देस-देसन में, 
देखो |दीप दीपन में दीपति दिगंत है। 
वीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में, - 
बनन में 'बागन में वगरयो बसंत है॥ 
कर. खरे .. ई क्र 
तालन पे ताल पे तम्नलन पै! मालन पै, 
इन्दावन वबीथिन बहार “बंसीवट पे। 
केदे प्माकर अखणड  रासमण्डल, पै, ” 
मंडित उमड़ि महा कालिंदी के तट 
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छिति पर छान पर छातन छुतान : पर, 
ललित लतान पर लाडिली के 'लट - ै : 
आई भले छाई यह सरद जुन्हाई जिहि 
पाईं छेवि आज ही कन्हाई के' मुकट पै ॥| 
नर वाल ० 
- : ये मथुरा के रहने वाले वब्रह्मद् थे । इनके पिता का नाम सेवाराम 
था। इनके ऊपर रीतिकाल का प्रमाव पूरी तौर से था । इन्होंने सब 
ऋतुओं का वर्णन किया है, उन्हीं के साथ तत्कालीन-बैमव का “भी ! 
अच्छा चित्रण है ) देखिये:-- 
.. जेठ को त्रास जाके पास ये विलास होय, 
ह खस के भवास -पै गुलाव उछल्यो करे। 
विही के मुरूबे डब्बे चॉदी के वरक भरे । 
पेठे पाठ केवरे में/ बरफ परथौ करै॥ 
ग्वाल कवि चन्दन चहल में कपूर चूर, 
“7. चन्दन अतर तर वसनः: खरयी 'करैं। 
कज मुखी कंज नेनी कंज के विछोनन 'पै, ॥ 
कंजन की पंखी केर कंज ते करथी करे 
इन्होंने रसिकानन्द, रसरड्ज, कृष्णजू का नख-सिख ओर दूषघण- 
दर्पण नाम के चार अन्ध लिखे हैं| और भी कई छोटेन्छोटे अन्य जैसे 
गोपीपचासी, 'रामाष्टक, ऋष्णाष्टक इन्होंने लिखे हैं। साधारण जनता 


| में इनकी केविता का प्रचार अच्छा है। आगरा नागरी प्रचारिणी समा 
की खोज में इनके कुछ और ,भी ग्रन्थ मिले हैं। 


-.रीतिकाल के अन्य कवि 


रीतिकाल संवत्‌ १७००,से १६०० तक है | इस बीच में होने वाले 
७ सप्नी केवियों ने रीति-अन्थ लिखे | कुछ लोगों ने रीति-मन्धथों की ,पर- 


न 


डे 
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म्परा में न पढ़ कर वार, वीर, भक्ति आदि रसों-की कविता की है । 
इनमे / कुछ लोग तो ऐसे .हैं (घनानन्द, 'नागरीदास', श्री' बृन्दा- 
वन चाचा) जिनका' नाम मक्तिकाल के कवियों के साथ्‌ हीः:उल्लेख 
होना चाहिए | इस काल के कुछ कवियों ने प्रवन्ध-काव्य तथा स्फुट 
लीलाओं से सम्बन्ध रखने वाले “दान-लीला', 'मानलीला', 'जल- 
विहार! आदि वर्शनात्मक प्रबन्ध भी लिखे हैं। 


इस काल में नीति, ज्ञान भक्ति, 'वीरगाथा आदि सभी विषयों के 
. सम्बन्ध में काव्य लिखा गया है। 


सबलसिंह चौहान. 
इन्होंने सारे महाभारत की कथा-दोहा चौपाइयों में लिखी है। 
इनका महाभारत संवत्‌- १७१८ और संवत्‌ १७८१ के बीच में पूरा 
हुआ था । इनकी भाषा-वहुत-सरल और स॒ुवोध है । साधारण श्रेणी 
के लोग इनकी कविता से लाभ उठा सकते हैं । 
है चृ्द्‌ " 

थे मेढ़ते के| रहने वाले थे और कृष्णगढ नरेश महाराज राजसिह 
के गुरू थे । इनकी ' बन्द, सतसई” जो,संवत्‌ १७६१ में अिखी-गई थी, 
लोक-नीति संबन्धी दोहों के-कारण)बहुत- प्रसिद्ध. है । 

हुपप प्रशणा + -. --+7२>बताल- 

४ +च्रेजोति-के वन्दीजन थे । शिवसिंह सरोज से इनका जन्म संवत्‌ 
ग5£७३४ में बततलाया गयए है ।-इन्होंने -गिरघर - के, सम्रान- - कुस्डलियाँ 
।एलिखी हैं; और ये विक्रम-क़ो (बैतालु-कहे विक्रम सुनो): सम्बोधित हैं |“ 

। #»* आलम: “ञ“+5-  £ 
ये जाति के ब्राह्मरग,थे.पर शेख नाम की रेंग्रेजिन के प्रेम-पाश में 
फंस कर मुसलमान हो गये थे | इनका कविता काल से १७४० से 


“संवंत्‌:१ ७६० तक मार्ना जाता, है॥ इनकी-कविताओं का : संग्रह:“आलम 
“केलि! केनामःसे निकली है ।।/'माप्वानल क़ाम-कन्दला?-नाम-- की 


3कज 
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इन्होंने एक प्रेम-कहानी भी लिखी हे। इनकी स्त्री शेख बड़ी चतुर 
ओऔर वाकपठु थी | इन्होंने उदू मापा में भी कवित्त लिखे हैं। इनकी 
कविता किसी परम्परा के अनुकरण में न होने के कारण सच्चे हृदय की 
श्रनुभूति का परिचय देती दे 


गुरु गोविन्दर्सिह 

ये सिल्ों.के दशम और अन्तिम गुरु थे। पूर्ण सिय्राही होते हुए 
भी ये साहित्य के बड़े प्रेमी थे | यद्यपि सिख सम्प्रदाय में निशु ण- 
मक्ति का ग्राघान्य है तथापि इन्होंने अ्रयने 'चणडी चरित' आदि ग्रन्थों 
में सगुणोगरासना की भावना प्रकट की है । “चण्डी चरिता की रचना 
बढ़ी ओवपूर्ण है। ये पंजाबी होते हुए भी बढ़ी साहित्यिक ब्रज 
भाषा लिखते थे | 'सुमति प्रकाश”, सर्वज्ञोह-प्रकाश”, 'प्रेमसुमार्ग! 
और धुद्धि-सागरों इनके अन्य ग्रन्थ हैं । 


(ृ 


| लाल कवि 


जिस प्रकार भूषण ने शिवाजी के सम्बन्ध में वीर काव्य रचा, 
उसी प्रकार लाल कवि ने वुन्देलखएड केपरी महाराज छुत्रसाल को 
गुणावली का गान किया है | इनका पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित 
था। इनक्रे पूर्वज आंध्र देरा के रहने वाले थे ओर जाति के ,मह 
उपाधिधारी तैज्ञग ब्राह्मण थे । महाराज छुत्रसाल सम्बन्धी इनके दस 
अन्य कहे जाते हैं | उनमें 'छत्रसाल-प्रकाश” सवसे अधिक प्रसिद्ध है,। 
इनका यह “छुत्साल-प्रकाश” काव्य ग्रन्थ होते हुए मी पूर्णतया ऐति: 
द्वासिक है॥ इसमें वर्णित घटनाएँ इतिहास के अनुकूल हैं । इनका 
काव्य वढ़ा ओजबूर्ण है और प्रवव॒क़राव्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा 
है | वाक्‌ वैचित््य ओर काव्य की कलावाजियों से ये बहुत दूर रहे हैं, 
किन्तु इनकी माषा में स्वाभाविक ओज-है और इस कारण वह बढ़ी 
छृदय-ग्राहिणी है | इनके युद्ध के वर्णन बड़े सजीव हैं | इनके वर्सनों 
में जीवन के व्यापक सिद्धान्तों का भी अच्छा समावेश हुआ है। इन्होंने 
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श्रपनी कविता दोहा-बीयाइयो में लिखी हैं | इनकी केविता के उदा* 
हरण में कुछ चौपाइया नौचे दी जाती हैः--- 
तिहँ लोक चंपति जस जाग्यी | सुनि-सुनि को न शिट अनुराग्यो ॥ 
ठूपति पहार करी जे घ्रातें। ते प्रगगी कहित्रें को बाते॥ 
जग में करो जे कृतु मानें। नीकी करी लटी उर आने ॥ 
तिनक्रे थल जे वने बनाये | दपति ए्ह्टार सिंह ते पाये॥ 
सदा न जग में जीवे कोई। जं॑स अ्रपजस कहिंवे की होई ॥ 
गिरधर कविराय 
इनका जन्म सवत्‌ १७७० में माना गया है | ये बहुत लोकप्रिय 
कवि, हैं ओर इनकी नीति सम्बन्धी कुण्डलियाँ बहुत प्रख्यात हैँ ॥ 
इनकी. संसार का अच्छा अनुभव था | इनकी कुण्डलियों में काव्य की 
मात्रा कम है ओर तथ्य कथन की प्रश्नति अधिक है । 
चाचाएहिर्त वृन्दावनदास--इनका जन्म-१७६५ में हुआ था | 
शधा वल्लभीय सम्प्रदाय में इनका वड़ा ऊँचा स्थान है। इनकी वाणी 
चाचाजी की वाणी के नाम से ध्रख्यात है । इनके भी एक लासव पढी 
बताये जाते हैं जिनमे से प्रायः २०००० पद यत्र-ततन्न मिले हँ । 
छुत्तरपुर राज्य के पुस्तकालय में इनकी वाणों का अच्छा सग्रह है । 
इनकी कंधिंता का एक उदाहरण दिया जाता है-- ' 
खेमटा ' 
प्रीतम, तम मो हगनि वेसत हों] * .'. ',& 
कहा भेरों सेहे पूछव 'ही, के चत॒ राई करि' जु £ईँसले हो १ 
लीजै परखि स्वरूप आपनोौ, पुतरिन में तुम्हीं जु लखत हौ। 
4न्दावन हिंत रूप, रसिक तुम, कुछ लड़ाबतं द्विय हुलसत दौ ॥ 
सदन क 
ये मथुरा के रहने वाले माशुर चौवे थे और मरतपुर के महाराज 
सुजानसिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे | इन्होंने, अपने आश्रय- 
दाता का चरित्र अपने 'सुजान-चरित्र' में बढ़ी अ्रच्छी तरह से वर्णन 
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किया है | यह वीर-रसात्मक अन्य दे और इसमें महाराज यूरजमल की 
लड़ाइयों का बढ़ा विशाद वर्णन दें | भूषण की माँति इनकी कत्रिता में 
आ्ोजबर्थक टवर्ग श्रीर छित्वर्णों का अधिक प्रयोग, हुआ है | इन्होंने 
ध्वन्यात्मक फडकत, कदकत आदि शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
किया है। नाम गिनाने की भी प्रद्ति इनमें अधिक है। इन्होंने 
मिन्न-मिन्न प्रान्तों की भाषा का अच्छा प्रयोग किया है। इनकी 
कविता का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है--- 
, बजी चारिहू ओर तें टाप बाजी । मनो मेद्द आ्रापाढ़ की बूँद गाजी ॥| 
पुकारें दुहं श्रोर के वीर द्ॉ हा | करी भींद वॉकी चढ़ाई सु वाहाँ ॥ 
छुटी बान कम्मान दम्मान मारी | किट माल भाले वरच्छी समारी ॥ 
इसे ज८ जुड़ी उते लाहि सेना | मिले जुद्ध की उद्ध में कुछ नैना ॥ 
कहूँ चाप टंकार हुद्लार पारी। कढ़ें धूक बखूक की जाल भारी ॥ 
: छुठे सार सन्नाह भल्लाहटे सौ | परे छूटि के भूमि खज्नाहटे सो ॥ 
भुसंडीनु कुद्ट महों पिद्दि लुट्टे | छुरो खांइ हुद्टे सरों फेरि जुड़ें ॥ 
वीधा 

ये राजापुर के रहने वाल सरयूपारीण ब्राह्मण थे | इनका जन्म 
सं० ८०४ में बताया जाता हि | “विरद वारीश” और “इश्कनामा! 
इनके दो ग्रन्थ हैं | पन्ना दरवार की सुभान नामक वेश्या के विरद्द में 
इनका विरद बारीश” लिखा गया दे | 

सम्मन 

इनका जन्म संवत्‌ १८३४ में हआ था | ये मल्लाबवाँ जिला हर- 
दोई के रहने वाले ओर जाति के ब्राह्मण थे | इनके नीति के दोदें 
गिरधर की कुण्डलियों की भांति बहुत लोकप्रिय हैं | 

दोनदयाल गिरि 


ये जाति के गुसाई' थे | इनका जन्म सं० १८५६ बि० में काशी 
नगर में हुआ था | बाबू इस्श्विन्तरजी के पिता गोपालचन्धजी से इनका 
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बड़ा मेल था | ये संस्कृत भी जान॑ते थे | इन की अन्योक्ति कह्पद्र मे 
हिन्दी-साहित्य में अदृटी चीज है। अम्योक्ति बल्पद्र म! के अतिरिक्त 
इनकी निम्नलिखित पुस्तकें श्रीर भी मिलती है-- अ्रनुशग बाग (सं० 
श्प८्ण ), वेराग्य दिनेश ( स० १६०४ ), विश्वनाथ-नवरत्र थ्रोर॑ 
दृष्टान्त तरक्षिणी (सं० श्य७छ६ ) ये अपनी अ्रन्वोक्तियों के लिए 
प्रसिद्ध हैं| इनकी कुछ अ्न्योक्तियाँ रहस्थात्मक भी हैं ! हे 


ठाझर 


ठाकुर नाम के त्तीन कवि हुए ६--दो असनी के ओर तीसरे 
बुन्देलखण्डी | तीसरे.ठाकुर कवि ने बड़ी ख्याति पायी । इन ठाकुर 
का जन्म सं० श्८र३ में ओड़छा में हुआ था और ये जाति के 
कायस्थ थे | ठाकुर कवि का पूरा नाम ठाकुरदास था। शिक्षा समास्त 
करने के पश्चात्‌ ये जैतपुर नरेश के दरवार में जा रहे, जहाँ इनको 
वंढ़ा नाम हुआ | कमी-कभी इनकी प्माकर से भ्रच्छी नोंक-भोंक हो 
जाया करती थी। इनका परलोवास सं० अ्८० वि० के लगभग 
हुआ । ये बढी स्वतन्त्र प्रकृति के और देशग्रेमी थे | इनकी कविता' 
बड़ी सरल और स्वाभाविक होती थी । इन्होंने अपनी कवितामे लोको- 
क्तियों का वंडा अच्छा प्रयोग किया है| इनके सबैये बड़े लोक प्रिय' 
हैं। इन्होंने जनता की रुचि के अनुकूल वसन्‍्त, फाग आदि विषय 


लिखे है । 
पजनेस 


ये पन्ना के रहने, वोले थे और- इनका: कविता-काल: १६०० के 
निकट माना जाता है | इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह “पजनेले 
प्रकाश” के भाम से मिलता है। 


नवीन युग 
* गय्य का विकास 


परिस्थिति मे परिबतन--यद्ययि रीतिक।॥ के अग्तिम भाग में 
मौलिक कविता बहुत कम हुई तथापि कविता के “विस्तार और विचार 
कली दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व है । कविता चुने हुए लोगों की वस्तु 
न रह कर लोकव्यापी हो गयी थी । »शब्जार-रस के कवित्त, सवैये प्रायः 
बहुत से लोगों को कंठस्थ हो गये थे ।समस्या-पूर्ति की प्रथा चल पढ़ी 
थी | कविता तो बहुत होती थी किन्तु उसमें विषय-वैविध्य कम था | 
कवियों की सारी शक्ति था तो श्रलज्वार और नायिका-मेद के उदाहरण 
उपस्थित करने में केद्धित रहती थी या वे श्वत्ञार के स्फुट छुन्द लिख 
लेते थे । अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में पद्म रचना करनास्वासा- 
'विंक ही था, वहुत वढ़े तो नीति के दोहे और कुस्डलियाँ रच डालीं | 
कहीं-कहीं सच्चे वीर-रस के छीटे भी मिल जाते थे । कविता का- अर्थ 
एक बँधी हुईं रीति पर चलना रह गया था | इसी कारण उस समय 
'केविता का वाहुल्य था | सिंह और सपूतों की माँति लीक छोड़ कर 
चलना लोग वहुत कम जानते थे । साहित्य का वातावरण सौरममय 
होते हुए भी उन्मुक्त न था | उसमें नव-विकसित सुमनों के सद्य-सोन्दर्य 
से समन्वित प्रातः समीरण के सौरम की स्फूर्तिदायिनी शक्ति न थी 
वरन्‌ शीशी में बन्द इत्र की विलासमयी मादकता थी | -अ्जमाषा ही 
कविता का माध्यम थी। अलड्लारों से लद कर इसमें कुछ शैथिल्य-सा 
आ गया था | सर, मतिराम, घनाननन्‍्द, रसंखान आदि कवियों की 
"भाषा में जो स्वाभाविक-सौंन्दर्य और सजीवत्ता थी वह -नेरही थी। 
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काव्य में राजदरबारों की गुलगुली गिलमें श्रौर गलीचों के विलासमय 
जीवन की छाप थी | कविता में सुलाने की सामग्री अविक थी, जगाने 
ओर जिलाने की कम |] निद्रा के पश्चात्‌ उद्वोधन का'समय आता है। 
अग्रेजी राज्य के आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोर वास्तविक- 
ताश्नों की ओर गया | जीवन संग्राम बढ़ा और साथ द्वी नातीय 
जीवन की भी जाग्ति हुई । 


यद्यपिं भूषण और लाल ने हिन्दुत्व के रूप में जातीय जीवन का 
बीजारोपण कर दिया था तथापि जाति की मोह-निद्रा भंग नहीं हुई 
थी । वीर गाथा काल में तो एक-एक राज्य ही अपने को देश समझता 
था और अपने भाइयों को नीचा दिखलाने में ही वीरता केन्द्रस्थ थी। 
कवि लोग भी (जिसका खाना उसका गाना” वाले- सिद्धान्त को मानने 
वाले थे | उनके आराश्रयदाता का पक्ष बुरा हो चाहे मला इसकी उनको 
परवाह न थी-। भूषण के समंय में कुछ सड्अठन के भाव दिखलाई पड़े : 
थे और हिंन्दुओं की लाज रखने की दुद्दाई दी जाने लगी थी | अंग्रेज 
और अन्य विदेशी सम्यताओं के-संघर्ष ओर घात-प्रतिधात से धोर 
जाग्रति हुई । लोग अयनी सम्यता को महत्व देने लगे। जनता ने 
अपने राजनैतिक अधिकारों.को समझा ओर अपने राष्ट्रीय भाव को 
प्रकट करना चाहा | 


मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार बुद्धिवाद के आधार परु न 
करके तलवार के जोर से करना पसन्द किया था। अंग्रेजों ने अपने 
धर्म का प्रचार बुद्धिवाद से करना चाहा । हिन्द लोगों ने विंदेशी धर्मों 
की तुलना में श्रेष्ठ ठहराने के लिए अपने धर्म को बुद्धिवाद के आलोक 
में परिष्कृत करना आरम्म किया | सजा राममोहनराय ने ब्रह्म-समाज 
की और महर्षि दयनन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की । 


, ऐसे बुद्धिवाद और प्रतिद्वन्द्रिता के समय में जनता के भावों के 
प्रकाशन के लिए, पद्म. उपयुक्त साध्यम- नहीं-हो सकता था | पद्म में 
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'कहाँ-कहीं भाव ओर भाषा को छुन्द ओर लब के अनुकूल करना पडता 
है। कवियों के मनोराज्य मे तो थोड़ी बहुत उलटफेर की सुज्लाइश रहती 
है, किन्तु जहाँ मोतिक स्वार्थों के हेतु और अपना घोड़ा एक कदम 
आगे बढ़ा ले जाने के लिए. एक एक शब्द की नापन्‍तोल हो या वाल 
की खाल निकालने का ज्रयज्ञ किया जाय वहाँ पर -शब्दों का ही 
“मूल्य होता है, छुन्द का नहीं | उस समय के लोगों की मनोझत्ति उस 
जाट की-सी हो गई थी जिसने कहा था कि ठुकन मिली त्तो क्या 
हुआ वोमों तो मरेगा |” तुक मिलाने की अपेक्षा शब्दों का अर्थ- 
गौरव तोलने की ओर क्ुकाव हो चला था। संस्क्षत्त में मी जो यक्षम 
विवेचन होता था वह गद्य की इत्तियों और णीकाओं द्वारा ही 
होता था। ; 
प्राचीन समय में वेजानिक अन्य भी पद्म में लिखे जाते थे | इसका 
“कारण यह था कि मुद्रण वला के अभाव में पुस्तकों का कंठस्थ करना 
ही अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था | इसलिए “विद्याकंठ ओर द्र॒न्य 
गंठ”की लोकोक्ति चल पडी थी पतद्च की ठुक ओर लय उसे कंठस्थ करने 
में सहायक होती थी। मृद्रणु-यन्त्रों के अमाव में पद्म-क्रस से कम 
पुस्तकों की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया था-। 
उम्युक्त कोरयों से अग्रेजी राज्य के साथन्साथ ग्रद्य का युग 
आय। | इंसका यह अभिप्राय नही कि पद्म का सर्वेधा हास हो गया था 
अथवा इसके पूर्व मय का श्रत्यन्त अमाव था, क्योंकि गद्य तो गोरखनाथ 
ने भी लिखा था । भावों और मनोवेणों के प्रकाशन के लिए पद्म-स्वाभा- 
#विक मीध्यम है किन्तु जीवन की साधारण आवश्यकताओं के लिए 
पद्म लिखना द्वास्यप्रद हो जाता है। नवीन युग में मावों ओर मनो- 
वेगों को स्थान अवश्य है क्‍योंकि उसके बिना जीवन शुष्क ओर 
नीरस हो जाता है, किन्तु जीवन की साघासरण आवश्यकताएँ हमारे 
सामने कुछ श्रधिक उग्र रूप में आती हैं, उनके लिए, हमेंगद्य का दी 
सहारा लेना पड़ता है -) 8. « “के 


श्प्र हिन्दी-साहित्य का सुबीध इतिहास 


गद्य की भापा--गग्य के लिए यह प्रश्न था कि वह किस भाषा 
में लिखा जाय ब्रज-भाषा में थोड़ा-बहुत गद्य जैसे जीवनियॉ---चौरासी' 
वेष्णवों और दो सो वबावन वैष्णु॒त्रों की वाता और कुछ टीकाएँ भी 
अवश्य लिखी गई थीं। राजस्थानी में भी पत्र-परवाने आदि मिलते 
हैं, किन्तु इनसे गद्य-साहित्य का बथेष्ठ विकास न हुआ क्योंकि जनता 
की रुचि पद्म की ओर अ्रधिक थी | पद्म में ब्रजभाषा का साम्राज्य था - 
किन्तु नवीन युग के आजाने पर उसकी कोमल-कान्त पदावली जीवन! 
की सबर्पमय कठोर सूमि के लिए अ्रतुकूल निद्ध न हो सकी ब्रज भाषा 
गद्य के उपयुक्त न ठहरी। अरवी-फास्सी भी व्यवहार थोग्य भाषाएँ 
न थीं। राज-दरवार से फारसी का चलन उठ गया था । उदू ने 
उसका स्थान ले लिया था। मेकॉले ने अंग्रेजी-शिक्षा पर अ्रधिक जोर 
दिया। लेकिन न उदू' जनता की भाषा थी और नर्गेजी ।श्रैग्रेज लोग 
भी इस वात को स्वीकार करते थे, यहाँ तक कि पादरी लोगों ने अपनी 
वाइविल का अनुवाद पहले-पहल हिन्दी में किया था | इस सम्बन्ध 
में पादरी विलियम केरे (ए७॥।॥४70 (08789) का नाम.बड़े -आदर 
से लिया जाता है। अफसर शासन के सुभीते के लिए. जनता की भाषा 
से परिचिय प्रास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोर्ट विलियम के 
मदरसे में उदू' के अतिरिक हिन्दी भाषा ( खड़ी वोली ) के अध्ययन- 
अध्यापन का प्रबन्ध किया | इस समय जान गिलिक्रिस्ट आदि अफ- 
सरों की प्रेरणा से कुछ ग्रन्थ भी लिखे गये | 
यद्यपि खड़ो बोली का अस्तित्व खुसरो और कबीर से सी पूर्व था 
ओर गड्ढ आदि ने इसका प्रयोग पद्म सें मी किया तथापि वह जनता 
की भाषा रही, साहित्यिक भाषा न हो सकी क्योंकि साहित्यकार पद्म कीः 
ओोर अधिक फुके हुए ये जिसमें किब्रजमाषा और अवधी का चचलन था| 
जनता की भाषा होने के कारण यह गद्य के लिए विशेष उपयुक्त थी । 
खड़ी बोली के-प्रारम्मिक चार लेखक. 
खड़ी वोली में गद्य लिखने का चुज्ञपात करने का श्रेय चार महानु--. 
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भावों को दे । मुशी सदासुखलाल ओर इन्शाअ्ल्लाखोँ ने स्वान्त 
सुखाय और लल्जूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम की छात्र- 
छात्रा में ऑग्रेजी अऋूसरों की प्रेरणा से लिखा है | इनका कार्य प्रायः 
श्य६० के निकट आरम्म हुआ | इससे पूर्व उन्नीसर्वी शताब्दी के 
प्रारम्म से पहले संवत्‌ १७६८ में रामप्रसाद निरज्ञनी ने माघा योग 
 चाशिड्ठ लिखी और संवत्‌ १११८ में प० दोलतराम ने हिन्दी में जैन 
पद्मपुराण का अनुवाद किया | इनमें हमको खडी वोली का अच्छा 
नमूना मिलता है | श्री रामप्रसाद निरज्ञनी की योग-वरशिष्ठ से उदा- 

हरुण स्वरूप एक उछरण नीचे दिया जाता है | 


“रामजी ने पूछा, हें मगवन्‌ ! ठुम कहते हो कि जगत्‌ अविद्यमान 
है पर अनजान से स्वप्ने की नाई सत्य भासता है इससे विद्यमान भी 
है और जैसे स्पप्त का नगर शल्य रूप है तैसे ही यह जगत्‌ अज्ञान रूप 

० है | सो अज्ञान क्या है और कितने काल की अविद्या हुईं है, किसको 
है और इसका प्रमाण कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुछ 
तुमको जगत्‌ दृष्टि आता है सो सव अविद्या है |”? 


सदाउसुखलाल 


( सं० श्८० ३-८१ ) ये दिंज्ञी के रहने वाले थे और इनका उप- 
नाम “नियाज' था | इन्होंने उदू और फारसी में कई पुस्तकें लिखी हैं 
ओर शायरी भी पर्यात मात्रा में की है। ये पहले ईस्ट इण्डिया 
कम्मनी में नौकर थे ओर ६४ वर्ष को अवस्था में नौकरी छोड कर तीर्थ 
“वास करने प्रयाग चले गये ये ।मुन्शीजी वड़े भगवद्धक्त थे और उन्होंने 
बड़ी श्रद्धा और भक्ति से जन सुलम मापा में श्रीमद्धागवत का उल्था 
किया जो 'सुखसागर' के नाम से प्रसिद्ध हे। इन्होंने पूर्वी प्रान्त 
में रहने वाले हिन्दुओं की वोलचाल की भापा में सस्कृत के तत्सम 
शब्दों का पुट देकर उसे साहित्यिक रूप दिया । इनकी भापा में कहीं- 
कहाँ फारती व्याकरण का ग्रभाव दिखलाई पड़ता था,--जैसे वी च पढ़ने 
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स्तोत्र व करने ध्यान नारायणजी के लीन हुए ।? 'सुखसागर) एक था मिंक 
ग्रन्थ होने के कारण कथावाचक परिडतों के प्रभाव से खाली नहीं है । 
सल्लूलाल जी 
(स० श्य०२--८२) ये आगरे के रहते वाले गुजराती अहमण 
ये | सवत्‌ १८६० में इन्होंने प्रेमसागर नाम का ग्न्व लिखा । इसमें 
श्रीमद्धागवत्‌ की दशमस्फन्ध की कथा का वर्णन है | इनकी मापा की 
कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं--- 

१---कष्णोपासक कथावाचकों की सी ब्रज मिश्रित खडी बोली हे | 

२--अकवरी दरबार के गड् ओर इनकी भाषा में इतना ही 

अन्तर है कि गद्भ ने फारसी, अरबी के मी कुछ प्रचलित शब्द रकखे हैं 
और लल्लूलाल जी ने ऐसे शब्दों का बहुत कम प्रयोग किया है । 
'वेरख! आदि तुरकी भाषा के जो शब्द अनजान में आगये हैँ उनकी 
दूसरी बात है। शक 

३--तुक और अनुप्रास का वाहुल्य-सा है। 

४--वाक्य-कहीं-कर्ीं बड़े हो गये ४ और मुहावरों का - प्रयोग 
कम है। उनकी भाषा का नमूना नीचे दिया जता है :-- 

'सहाराज इसी नीति से अनेक-अनेक प्रकार की वात कहते कहते 
ओर सुनते-सुन॑ते जब सब रात बितीत भई और चार घड़ी पिछली रही 
तव नन्दराम जी से ऊधो जी ने कहा कि महाराज अब दधि' मथने की' 
विरियों हुई, जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो यमुना सतान कर आऊँ | 
ननन्‍्द महर बोले--बहुत अच्छा । इतना कह वह तो वहाँ बैठे सोच- 
विचार करते रहे और ऊधो जी उठ मट' रथ मे बैठ यमुना तीर पर 
गये । पहले वस्त्र उतार देह शुद्ध करी, पीछे नीर के निकट जाय, रज' 
सर चढाय, हाथ जोड़, कालिन्दी के प्रति स्तुति गाय. आचमन कर, 
जल मे बेठे ।! 

सदल मिश्र 
इनका नासिकेतोपाख्यान फोर्ट बिलियम कालेज में लिखा गया 
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था | इनकी मापा में लल्लूलालजी की भॉँति व्रजमापा के प्रयोगों का 
वाहुल्व तो नहीं है तथापि पाय, जाय, विन आदि शब्दों के कारण 
वह उसके प्रयोग से सर्वथ्रा मुक्त नहीं कही जा सकती है । वे वहुवचन 
भी व्रजभाषा की रीति से “न' लगाकर बनाते थे | कहीं-कहीं पूर्वी बोली 
के भी शब्द---जोन, इहॉ, जुड़ाई--मिलते ह । इन्होंने मापा को 
*व्यवहारोपयोगी बनाने का उद्योग किया हैं | 
इम्शाअल्ला खां 
इनका जन्म मुशिदावाद में हआ था ओर इनके पिता का नाम 
मीर माशा अल्लाखों था । मुन्शी इन्शा अल्ला खाँ ने उदू की भी 
बहुत अर डी शायरी की थी | आपने संवत्‌ १८४०४ और संवत्‌ १८६० 
के वीच में उदयमान चरित या 'रानी केतकी कौ कहानी” लिखी। 
रानी केतकी नाम की कहानी इस उद्देश्य से लिखी गई थी कि उसमें 
“ “हिन्दवी छुट ओर किसी बोली का पुट न मिले |” “हिन्दवीपन भी 
न निर्केशे ओर मापापन भी न हो |” भाषापन से मुसलमानों का 
अभिग्राय संस्कृत मिश्रित;हिन्दी था | इन्शा की माषा की निम्नलिखित 
विशेषताएं हँ-- 
१--इन्शा की मापा में वाहर की बोली (अरबी, 'फारसी आदि) 
गंवारी अर्थात्‌ ब्रजमाषरा अवधी इत्यादि और मापा (संस्क्ृत) के वहि- 
ब्कार करने का उद्योग किया गया दै। कहीं-कहीं फारंसी के ढल्ढ 
वाक्य-शैली दिखाई देती है, जैसे (सिर कुका कर नाक रगढ़ता हैँ 
अपने बनाने वाले के सामने जितने हम सब को वनाया |” 
२--गद्य में तुकवन्दी भी बहुत दिखाई देती है, जैसे “तरसने 
लगा? “वरसने लगा? इत्यादि--इस वात का प्रमाण है कि भाषा उस 
समय पत्र के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई थी | 
३--वर्तमान कदन्त, विशेषण और विशेष्य के लिक्न, वचन एक 
से ही होते थे | जैसे---आतियोँ जातियाँ जो सासे # । 
'४-इनकी भाषा चलती और चटपटी है | इसमें श्ररेतू व्यवहार 
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के शब्द अधिक हैं | इनके वर्णन सर्वथा मारतीय हैं ॥ 

इनकी भाषा का एक उदाहरण लीजिए:-.- 

“कोई क्या कटद्ठ सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में मे 
पक्के चॉाँदी के थक्‍्के से होकर लोगों को हक्‍का-वक्‍का कर रहे थे। 
नवाड़े, मौलिये, बजरे, लचके, मोरपंखी, श्यामसुन्दर, रामसुन्दर और 
जितनी ढव की नार्वें थीं, सुनहरी, रुपहरी, सजी-सजाई, कसी-कसाई,-« 
सौ-सी लचके खातियाँ फिरतियाँ थीं |! 

यह कहना अनुचित न होगा कि खड़ी वोली के साहित्य को जन्म 
देने का श्रेय इन्हीं चारों महानुभावों को है | पर इन चारो के एक 
समय के होने पर मी इनकी भाषा में अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। 
सदासुख लाल जी की भाषा कुछ परिडताऊपन लिए हुए, है। इन्शा- 
अल्ला की भाषा में शुद्ध हिन्दी रूप दिखाई पडता है किन्तु उनमें 
फारसी का प्रमाव लक्षित होता है | लल्लूलाल जी की भाषा में ब्रज॒- 
भाषा का अधिक पुट है। मुन्शीजी की माधा में खडी वोली का रूप 
अधिक दिखाई देता है, पर वह कुछ बिहारीपन लिए हुए है | 

उपयु क्त चारों महानुभावों के अतिगि्क्ति खड़ी चोली के गद्य-निर्माण 
में ईसाई पादरियों ने बढ़ा योग दिया है। प्रत्येफ धर्म-प्रचारक 
जनता की भाषा द्वारा अपने घर्म का शुभ सन्देश जबता तक पहुँचात़े 
का प्रयत्न करता है। यद्यपि उदू' ने कचहस्यों में स्थान पा लिया था 
तथापि वह जनता की साषा न थी, सर्वसाधारण की भात्रा खड़ी बोली 
ही थी | इसी वात को स्वीकार कर इंसाइ पादरियों ने अपने धर्मग्रन्थ 
(वाइविल) का श्रतुवाद हिन्दी की खडी बोली में कराया | इन्होंने 
अपने धर्म-अन्थों के प्रचार के लिए. कई" मुद्रणालय स्थापित किये | 
इनके द्वारा मी हिन्दी के प्रसार और प्रचार मे सहायता मिली ॥ 

स्वामी दयानन्द 


वह रुमय जागरण का था| हिन्दुओं ने मी अपने धर्म को बुद्धि- 
वाद की भित्ति पर खड़ा करना चाहा। स्वामी दयाननद ने (सं० १८८१) 


॥।॒ 
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शुजराती होते हुए भी हिन्दी में अपने ग्रन्थ (सत्याथ्थप्रकाश, ऋग्वेदादि 
भाष्य-भूमिका) लिखे, क्योकि वही देश-ब्यापी भाषा थी। स्वामी- 
जी ने हिन्दी एवं संस्क्ृत का बहुत प्रवार किय्य | इनका प्रभाव पञ्चाव 
पर अच्छा पढ़ा | आर्यसमाजी स्कूलों में हिन्दी को प्रधानता दी जाने 
लगी- प० श्रद्धारामजी ने जो पञ्ञाव के रहने वाले थे (हिंन्दी के कई 
ग्रन्य लिखे | परिडतजी ने हिन्दी में जीवनी ओर उपन्यास लिखने की 
'एक़ प्रकार से नींच डाली | 
राज-दरवारों की भाषा हों जाने के कारण उदू को सुगमता से 
स्कूलों में स्थान मिल गया | मुसलमान इसी की शिक्षा का माध्यम 
चनाना चाहते थे। उनका दावा थाक्ति युक्तप्रान्त में उदू के अतिरिक्त 
ओर कोई भाषा शिक्षा का माध्यम होने की क्षमता नहीं रखती । 
राजा शिवरप्रसाद 
“हिन्दी के सोभाग्य से राजा शिवप्रसाद (सं० श्य्ण०-१६२०) को 
शिक्षा-विमाग में स्थान सिला | इनके प्रयत्न से हिन्दी क्वा मी स्कूलों 
में प्रवेश हुआ | उन दिनों हिन्दी में पाख्य-पुस्तकों का अमाव था | राजा 
शिवपग्रसाद नेःइस अमाव की पूर्ति स्वय॑ मी करने का उद्योग किया और 
उसको कशाया भी । उन्होंने त्नारस से बनारस अलखवार' नाम का एक 
पत्र निकाला ओर उसके द्वारा हिन्दी प्रचार का प्रयज्ञ किया। इनकी 
भाषा में फारसी, अरबी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था और 
इसी कारण वह उदू के अधिक निकट थी । यदि इसको हिंलदी लिपि 
में लिखी हुई उदू कहा जाय तो असत्य न होगा | ये एक प्रकार से 
उदू से समझौता करके-हिन्दी को स्कूलों में स्थाम दिलाना चाहते थे। 
राजा साइव शुद्ध हिन्दी लिख सकते थें। (उनका (राजा सरोज का 
सपना' शुद्ध हिन्दी में ही है) पर उन्होंने उदू मय हिन्दी लिखना ही 
अधिक शअ्रेयस्कर समझा | उनकी भाषां में तत्कालीन अनुप्रास-प्रियता 
'का परिचय मिलता है। बहुत से स्थानों पर तुकवन्दी पूर्णरूपसे मिलती 
है | यह बात- इरूका प्रमाण है कि यत्रपिं लोग भाषा मेन्‍ससलता लाने 
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का उद्योग/करते ये तथापि उस समय की भाषा सर्वथा पद्म के प्रभाव 
से मुक्त न थी। 

राजा शिवप्रसादजी के प्रयत्न से हिन्दी को स्कूलों में स्थान तो 
शत्रश्य मिला किन्तु 'उनकी पद्धति का अनुसरण करने में उसके स्वतन्त्र 
श्रस्तित्व के खो जाने की आशका थी | समझौता करने में लोग प्रायः 
शप्रावश्यकता से अधिक खो बैठते हैं। हिन्दी भाषा के क्षेत्र मे यह सम- 
भौते को नीति कुछ अधिक वर्ती गई | किन्तु बंगाली आदि प्रान्तीय 
भाषाओं ने अयना सम्बन्ध मूल जननी संस्कृत से अलग नहीं किया था। 

राजासाहब के कुछ लेखों में तो उदू शब्दों का उचित मात्रा में 
प्रयोग हुआ है किन्तु कहों-कहों उनकी माषा बिल्कुल उदू हो जाती 
है | दोनों शैलियों के यहा उदाहरण दिये जाते हैं:--- 

यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि धन्य महाराज ! क्‍यों न 
हो १ जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो | आपने इस कलिकाल को सतयुग 
बन। दिया मानों घर्म का उद्धार करने को इस जगत में अवतार लिया। 
आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है, 
हमने तो पहले से आपको साज्षात धर्मराज विचारा हैझए 

राजा भोज का सपना ६ 
दूसरी प्रकार की उदू ,मिश्रित शैली का उदाहरण-- - 

“द्रख्त सायादार और भेवों के इस इफरात से हैंकि सारे इलाके 
का क्या पहाड़ ओर क्या मैदान, कोई ऐसी जगह नहीं जो सब्जी और 
फूलों से खाली हो-सब्जी कैसी मानों अ्रभी इस पर मेह बरस गया है । 
पर जमीन ऐसी सूखी कि उस पर बेशक वैठिए सोइए,, मजाल क्या जो' _ 
कड़े मे कह्ों दाग लग जावे | न कॉटा है न कीड़ा-मकोढा, न सॉय 
विच्जू का वहाँ डर है न शेर हाथी- जैसे मूजी: जानवरों का डर' | 

राजा लक्मणसिह 
राजा लक्ष्मण सिंह--[सं० १्८८७-१६५६) ने हिन्दी का स्वत्व 
, स्थापित करने तथा उसको हिन्दू सस्कृति के” अनुकूल सस्कृत> 
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गभित बनाने का प्यत्ञ विया। वे &धिकृतर रुस्द्तत के तत्सम शब्दों 
का व्यवहार करते>थे किन्तु उनकी भसापा में कही-कर्शीं आगरा के 
प्रनन्तीय प्रयोग आ जाते थे। अपनी शैली के प्रचार;के लिए उन्होंने 
भअ्रजाहितेषी' अखबार भी निकाला था | 


इसे प्रकार हिन्दी के पक्षपाती राजा की पदवी विभूषित दोनो 
+झआअहानुभावों ने दो प्रतिकूल शैलियों का अ्रनुसस्ण किया | एक हिन्दी 
को उद्‌ मय बनाना श्रेयस्कर मानते थे तो दूसरे हिन्दी का कल्याण 
उसको संस्कृत गर्भित वनाकर उसका स्वत्व स्थापित करने में समभते थे। 


भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र (सं० १६०७--४१) ने दोनो छोरों के 
चीच का मार्ग निश्चित कर हिन्दी की प्राण-प्रतिष्ठा की । हिन्दी को 
न तो वे उद्‌' बनाना चाहते थे और न संस्कृत । वे हिन्दी को उसका 
निजी रूप देना चाहते थे। उन्होंने श्रावश्यकता के अनुकूल सभी 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया | इनकी माषा में प्रधानता बोलचाल 
के शब्दों की ही रहती थी। भारतेन्दुजी अपनी भाषा में संस्कृत के 
उन शब्दों को रथान देते थे जिनका व्यवहार रोजाना की वोलचाल मे 
होता था और उदू के उन्हीं शब्दों का व्यवहार करना उचित्र समभते 
थे जिनको जनता ने अपना लिया था । भारतेन्दु ने भिन्न-भिन्न अवसरों 
के लिए भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रयोग किया हैं | उनकी शैली भावा- 
नुसारिणी होती थी | उनके शबव्द-चित्र बड़े सुन्दर ओर प्रभावोत्त्यादक 
“होते थे | मुख्यतया उनकी शैली दो प्रकार की कही जा सकती है--- 
पहली भावावेशपूर्य--जिसमें तद्धव शब्दों के साथ छोटे-छोटे चाक्‍यों 
का वाहुल्य रहता था | दूसरी विचारपूर्ण या तथ्य निरूपण की शैली 
जिसमें कि विचारों की श्रावश्यकताश्रों के अनुकूल संस्कृत तत्सम शब्दों 
का मी प्रयोग होता था । उनकी भाषा में चलते हुएउद्दु के शब्द 
विशेष सजीवता उत्पन्न कर देते हैं । 


१६० हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


हिन्दी साहित्य में मारनेन्दुजी के हमको दो रूपों में 'दर्शन' मिलते 
हैं । एक गद्य लेखक के रूप में दूसरे कवि के रूप में। उन्होंने दोनों ही 
रूपों मे अपने: व्यक्तित्व की छाप डाली | 'राधारानी के गुलाम होते 
हुए;(भी वे विचार में पूर्ण स्वतन्त्र थे और कई लेखों में उन्होंने अपनी- 
गवेषणाबुद्धि का भी परिचय दिया ,है | वे समाज-सुघार के पद्नंपाती 
थे | धार्मिक होते हुए. भी वे तक और गवेषण से काम लेते में नहीं _ 
हिचकते थे ।' 


भारतेन्दु वाबू ने तत्कालीन जनता के मामसिक 'कछितिज को- 
विस्तृत करने का उद्योग किया था | आपने कई पत्र और पत्रिकाओं की 
स्थापना की | आपकी “कवि-वचन सुधा” नाम की पत्निका में पुराने 
कवियों: की कर्विताओं का संग्रह रहता था । 'हरिश्चन्द्र मेगजीन! नाम 
की एकमासिक पत्रिका मी आपने निकाली जो पीछे से 'हरिश्चन्द्र 
चद्द्विका! नाम; से विख्यात हुई | स्त्री-शिंक्षा के लिए भारतेन्दुजी ने 
ध्वाला-बोधिनी' नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली ।॥ 


उप्रयु क्त पत्रिकाओं द्वारा विंविधि विषयों की विवेचना होने के- 
कारण गद्य का प्रयोग बाहुलव के साथ होने लगा | भारतेन्दु हसिश्रिन्द्र 
के प्रभाव से बहुत से लेखकों ने हिन्दी साहित्य में योग देना ग्रारम्भ 
किया और उनके चारों ओर उज्ज्वल नक्षत्रों का एक मएडल वन गया। 
उस समय के लेखकों का प्रधान गुण जिन्दा दिली था। उनमें एक 
विशेष प्रकार की स्फूर्ति और चमत्कार लक्षित होता है | उस समय के 
लेखकों ने अपनी हास्य-व्यंग्यपूर्ण शैली का ससाज-सुधार. और राज: _ 
नीतिक चेतना जग्मत करने में बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया दै। 


भारतेन्दु-काल के. लेखकों में पं० बालकझष्णः भट्ट, पं०प्रतापनारा- 
यण मिश्र, प० वद्रीनारायण चौवरी 'प्रेमघन', ला० श्रीनिव्नासदास, 


पं? अम्बिकादत्त व्यास तथा राधाचरण गोस्वामी का नाम्र- विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। 


नवीन युग १६१ 


पं० बालकष्ण भद्ट (सं? १६०१--१६७१ ) 


इनकी शैली भी कुछ-कुछ मिश्रजी की सी ही थी। मिश्रजी की 
मॉँति भद्नजी भी स्थान-स्थान पर बोलचाल के चलते शब्दों का प्रयोग 
करते थे और उनकी मापषा में मुहावरों का व्यवहार कुछ वाहुल्य के 
साथ होता था | उसमें संस्क्ृत के उद्वरणों का मी यत्र तत्र समावेश 
रहता था | इनके वाक्य भी कुछ बड़े-बड़े होते थे | इनकी भाषा में 
पूर्वी प्रयोग मीयायः मिलते हैं| सं०१६३१ में इन्होंने अपना “हिंन्दीप्रदीप 
अखवार निकाला, जिसमें बहुत से मनोरञ्लक निवन्ध निकलते थे | इनका 
हास्य मिश्रजी की अपेक्षा अधिक शिष्ट और साहित्यिक होता था। 
इनके निवन्धों में गम्मीर अध्ययन ओर पारिडत्य का परिचय मिलता 
है, परन्तु इनका यह पारिडत्य भाषा की सुवोधता में “बाघक नहीं 
हुआ | इनके लेखों में शब्दों का अर्थ-गाम्भीयं अधिक है, इसलिए 
“उनमें विचार की स्वतन्त्रता के साथ भाषा का भी अच्छा चमत्कार 
दिखलाई पड़ता है | ये उदू' तथा अग्रेजी मिंश्रित भाषा भी लिखते ये। 
उदाहरण--नोजवानी की उठती उमर ऐसी अल्हडपन की होती 
है कि इस उमर में दूरन्देशी ( 7808प्रहा07 ) या पूर्वावधान विल- 
कुल नहीं रहता बल्कि बुरी आदते एक-एक करके पड़ती जाती हैं। 
जिस समय उन खराब आदतों का आना प्रारम्भ होता है कुछ नहों 
मालूम होता है; जैसे पहाड़ों पर जब वर्फ गिरने लगती है, तव किसी 
को ध्यान भी नहीं आता, पीछे थोडा थोड़ा करके जमा होते-होते 
, वहाँ सपति ( 2ए8॥97076%)हो जाती है । तव सूरज की तेज 
' ग्रमी भी उसे पिघला नहीं सकती- 


पं० प्रतापनारायण पसिश्र 
प्रतापनारायण मिश्र (० १६१३---१६५१) की शैली में सस्क्ृत 
शब्दों का प्राचु्य सा प्रतीत होता है, परन्तु हरिश्रन्द्र की भाँति इन्होंने 
भी उदू के उन्हीं शन्दों को लिया है, जिनका चलन हिन्दी में बहुत 


“श्द्व२ हिन्दी झाहित्य का सुवोध इत्टहिस 


काल से था | इनकी भाषा मे विशेष सजीवता और वोलचाल का 
अलतापन है | इसमे विभोद-प्रियता अद्विक है | इसी विनोद प्रियता 
के कारण ये प्रवीपन की परवा न करके वेसवारे की ग्रामीण कहाइतें 
ओर शब्दा का भी प्रयोग निस्सकोच करते थे | साधारण से साधारण 
विषय में भी वे मनोरञ्ञन की सामिग्री उपस्थित का देते थे | इनवे 
ब्राह्मण अ्खवार' मे बहुत दी चलते हुए और चटपटे सजमून निकलते 
थे। ये अ्रपने विचारो म बड़े स्वतन्त्र थे । 


उदाहरण--“अब तो आप समझ गए होगे कि आ्रांप कहाँ के है 
कौन हैं, केसे हैं| यदि इतने बड़े बात के बतड्गण से भी न समझे हे 
तो इस छोटे से कथन में हम क्‍या समझा सकेणे कि आप शब्त् 
संस्क्ृत के आस शब्द का हिन्दी रूपान्तर, . .. . : ग्व तो समझ गा 
न, आप क्या हैं ! अब भी न समझो तो हम नहीं कह सकते ४ 
आप समभदारी के कौन हैं, हों आप ही को उचित होगा कि दमड 
छुटाम की समझ किसी पसारी के थहाँ से मोल ले आइए फिर आा 
'दी समझने लगियेगा कि आप वो हैं ? कहाँ के, कौन हैं १ 

उपाध्याय बद्रीनारायण चौंथरी ग्रेमघन! 

- ( स० १६१६--१६७६-)५ ,, 

प्रेमघबनजी की शैली इन दोनों से भिन्न थीं '। ये बोलचाल : 
शब्दों का बहुत कम प्रयोग करते थे | इनकी भाषा मै-सस्क्ृत के तत्स 
शब्द बहुतायत स आते थे किन्तु कही-कही वे'अपनी भाषण को कल 
त्मक बनाने के प्रयत्न में वोलचाल की भषा से कुछ चुम॑ते हुए, शब 
ले आते थे । ये शिल्पी-की मॉँति अपनी रचना को गढा करते थे ओऔ 
उतावल्षेपन के विरोधी थे | इनकी भाषा मे अनुप्रास-प्रियता की गन 
भी परियाप्त मात्रा में मिलती है और प्रायः तुकबन्दी भी रहती है 
इन्होंने आनन्द-कादम्बिनी' नाम की एक साहित्यिक पत्रिका निकाली 
इसके पूर्व 'नागरी' नीरद! नामक एक' साहित्यिक पत्र भी इन्हे 
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हर] 


निकाला था | अपनी आनन्द-कादम्विनी' पत्रिका में इन्होंने समा- 
लोचना का भी सूत्र-पात किया है | इन्होने वावू गदाघरसिंह दारा- 
अनुवादित वज्षुविजेता और लाला श्रीनिवासदास कृत संयोगिता- 
स्वयंवर की वड़ी विचास्यूर्ण आलोचना लिखी | रे 

पडित अम्विकादत्त व्यास--( सं० १६१४--१६५७ ) ये 
संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ और सनातन धर्म के उपदेशक थे। इन्होंने 
अवतार मीमासा के अतिरिक्त गद्य-काव्य मीमांसा आदि कई गद्य-पग्रन्थ 
लिखे, और गो संकट नाम का एक नाटक भी लिखा। 

प० राधाचरण गोस्वासी ( सं० १६१२-१६६४ ) 

गोस्वामीत्री पुराने ढड् के होते हुए भी बड़े स्व॒तन्त्र विचार के 
थे।| आपने बडुत से लेख लिखे ओर बड़ुत से उपन्यासों द्वारा हिन्दी 
की कलेव्रर वृद्धि .की। “विदेश-यात्रा-विचार' और “विधवा-विरह 


विवरण” आपके दो अम्थ समाज-सुधार के सम्बन्ध मे लिखे गये थे । 
आपने अ्रपनी एक जीवनी मी लिखी थी | _ 


उपयु क्त महानुभावो के अतिरिक्त वाबू तोताराम जिन्होंने 'केटो- 
कृतान्ता नाम का नाटक लिखा है, परिडते मोहनलाल प्रांब्ण जिन्होंने 
हिन्दी में अनेक प्राचीन खोज सम्बन्धी श्रन्थ लिखे, परिडत केशवराम 
भट्ट जिन्होंने 'शमशाद-सौसन ओ्लोर सजाद सदुल्! नाग के दो नाटक 
लिखे, पशिडत भीमसेन शर्मा जिन्होंने बहुत से संस्कृत तन्थों का हिन्दी 
में अनुवाद किया, ठाकुर जगमोहनर्सिह आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | ये प्रायः सभी -लोग भास्तेन्दु वात्र से प्रभावित थे | 
बावूं बाहधइकनद, सुद्द ( रु० १६२२--१६६४ ) 

आपने 'वड़वाती' और 'भारतमित्र' द्वारा हिन्दी की विशेष सेवा 
की है। इन्होंने हिन्दी भाषा को प्रवाहमय बनाने में बहुत थ्रोग दिया 
है । इनके 'शिव-शम्भू के चिटठे? हास्य ओर व्यंग्य साहित्य म सदा 
स्मरणीय. रहेंगे | ये बडी ,शरिट॒दा के साथ गहरी चुटकी लेते थे । 


हा 


१६७ हिन्दी साहित्य का सुवीध इतिहास 


इनके हास्य में ग्रामीणता थी और नील धण्पा तथा मार-ऊ्रूट की 
खोखली खिलखलाहट । इनके ब्येग्ब-पूर्ण लेखों मे राजनीति की मात्रा 
अधिक रहती थी। 


भारतेन्दु युग में श्रेनिवास दास (१६०८-१६ ४४) बाबू तोताराम 
(जन्म सवत्‌ १६०४) केशवराम भट्ट (१६११-१६६१) काशीनाथ खन्री 
( स० १६०६-१६४८ ) राधाकृष्णंदास ( १६२२-१६६४ ) प्रमुख कई 
नाटककार और उपन्यासकार हुए | इनका नाठक और उपन्यासों के 
सम्बन्ध में उल्लेख किया जायगा । 


गाधुनिक गद्य का विकास 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय मे जो साहित्य-निर्माण हुआ, उसके 
कारण हिन्दी गद्य ने अपना एक निजी स्थान बना लिया है ! नाटकों, 
उपन्यासों और तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं के चटपटे लेखों ने जनता का 
चित्त आकर्षित कर लिया था किन्तु तो भी हिन्दी का यथेष्ट आदर न 
था। राज-दरवार भे उसका कोई स्थान न था। लोग अ्रग्रेजी के 
पारिडित्य पर ही गर्व करते थे । भारतेन्दु के समय से हिन्दी प्रचार के 
सम्बन्ध मे जो आन्दोलन उठ उसका भूल्य उस काल में निर्माण किये 
हुए साहित्य से कम न था । राष्ट्रीय आन्दोलन को साहित्यिक रूप देने 
वालों में सारतेन्दुजी अग्रगएय थे। उनके समय के साहित्य में राष्ट्रीयता 
की छाप थी और राष्ट्रीय जञाग्रति के साथ लोभ अपनी चीजों की ओर 
भुके | हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तान की पुकार उठी और निज भाषा कौ 
उन्नति को ही सब उन्नतियों का मूल समका जाने लगा | चारों ओर 
हिन्दी की धूम मच गई । हिन्दी का कण्डा लेकर जत्थे के जत्थे प्रचार 
में सम्मिलित होने लगे | नगर-नगर में सभा सुसाइटियोँ खुलने लगीं। 
इनमें 'नागरी-प्रचारणी-सप्ा? काशी विशेष रूप से उल्लेखनीय है | राय 
बहादुर डाक्टर श्यामसुन्द्रदास के उद्योग से सभा ने खूब उन्नति की। 


“नवीन युग श्ध्ष 


ग्राचीन ग्रन्थों की खोज जारी हुई और कई पुस्तकमालाएँ निकलीं 
जिनमे विविध विषयों पर ग्न्थ प्रकाशित किये गये | इनमें समा की 
धमनोरञ्ञन पुस्तकमाला” ओर श्री बाथूराम प्रेमी की हिन्दी ग्रन्थ रज्ञा- 
कर सीरीज! प्रमुख हैं | कवियों की जीव॑नियाँ भी लिखी जाने लगीं । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने के प्रारम्मिक प्रचकज्ष स्वरूप 
शिवसिह सेंगर (सं० १६४०) ने अयना शिवमसिदह्द सरोज तथा भाषा- 
तत्व वेत्ता डा० (और पीछे से सर) जाजे ग्रियर्सन के 'माँडर्न वनक्यू- 
लर लिटरेचर-छआ्राफ नदर्न इण्डिया नामक भअ्न्थ ग्रकांशित कराये | 
वैसे तो कुछ संग्रह भ्रन्थ अवश्य निकल चुके थे किन्तु हिन्दी के इति- 
हास लिखने का सबसे पहला प्रयक्ष एक फ्रांसीसी लेखक ग्रसे दत्तासी ने 
किया था| उसके गअन्थ का नाम था इस्त्वारदला लितएत्यूर ऐदूई एँ 
इन्दुस्तानी है । उसका पहला मास सं० श््ं£६ में प्रकाशित हुआ 
था| ये सब प्रारम्भिक प्रयत्ञ थे | ग्रियर्सन के पश्चात्‌ मिश्रक्ख्ु-विनोद 
' तीन खण्डो में निकला | उसमे नागरी प्रचारिणी की खोज रिपोर्टो 
की भी सामग्री सम्मिलित है | उसके पश्चात्‌ शुक्लजी का इतिहास 
निकला और पीछे से श्यामसुन्दरः दास जी का हिन्दी मापा और 
साहित्य नाम से ”निकला । इस प्रकार इतिहासों का क्रम जारी हो 
गया । संक्षेप मे यही हिन्दी के इतिहासों का इतिहास है | ह 
नागरी लिपि के प्रचार का आन्दोलन जारी रहा । देश के प्रमुख 
विद्वानों ओर महामना पं० मदनमोहन मालवीय जैसे देश के नेताओं 
से इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए. रात-दिन पग्श्रिम किया | 
- उर्नके अविरल परिश्रम के फल स्वरूप संयुक्त प्रान्त के वलेफ्टिनेन्ट गव- 
नर सर'एण्टनी मेक्डोनल के कान में हिन्दी की मनक पड़ी और नागरी 
लिपि ने गौण रूप से आदालतों में मीनस्थान पाया | इन आन्दोलनों 
से राज-दरवार में चाहे विशेष सफलता न हुई किन्तु जनता में हिन्दी 
का प्रचार खूब हुआ । जहाँ विस्मिल्ला इररहमानुरहीस से विद्यारम्भ 
संस्कार कराया जाता था वहाँ श्रीगणेशायनमः से पट्टी युजने लगी | 


१६६ हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


हिन्दी स्कूलों की संख्या वढ़ी और लोग चाहे अ्रदालती काम के लिए. 
उर्दू पढ़ते हों किन्तु घरेलू काम-काज और पत्र व्यवहार के लिए हिन्दी 
भी सीखने लगे । स्त्री-शिक्षा का प्रचार बढ़ने से मी हिन्दी पढ़े-लिखे 
लोगों की संख्या बढ़ी | शहलक्त्मियों का उदू' पढ़ना असांस्क्ृतिक-सा 
लगता था और उदू द्वारा उनकी धार्मिक सावना की तृत्ति होने की 
सम्मावना भी न थी । इस प्रकार हरिश्चन्द्र युग के अन्त और हिवेदी 
युग के आरम्म में हिन्दी की पर्यात श्रीदृद्धि हुई । 


जव कोई पौदा अपनी प्रारम्मिक अवस्था में होता है तो उससें 
पानी देकर उसका विकसित करना ही उसके ह्विंतचिन्तक मालियो का 
परमोदेश्य होता है। हरिश्चन्द्र युग के साहित्योद्यान की भी यही दशा 
थी | उसमें नाना प्रकार के छोटे-बड़े पोदें उगे थे | उनकी काट-डलॉँट 
नहों हुई थी | आलड्डजारिक भाषा को छोड कर यह कहना होगा कि 
भारतेन्दुजो के सनय में लोग हिन्दी इतना विचारों के असार के 
उद्दे श्य से नही लिखते थे जितना कि आपने हृदय की उमड्ड की पूर्ति 
के लिए. | व्याकरण और वाक्य-विन्यास की. ओर कम ध्यान था । 
अंग्रेजी पढ़े वावू लोग जो कि श्रद्धा ओर मक्ति के साथ हिन्दी के 
क्षेत्र में प्रविष्ठ हुए थे, व्याकरण के , नियमों से अनभिन्ञ थे। वे लोग 
उसमें नवीन विचारों को अवतरित कर उसके भण्डार की पूर्ति करना 
चाहते थे, किन्त उनको मापा का चथोचित जान ने था । उस समय 
भापा को शुद्ध और व्याकरणानुकूल बनाने की आवश्यकता थी । 
आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती सम्पादक की स्थिति 
से लेखको की, भाषा को शुद्ध और परिमा्जित बनाने के लिए समयो 
चित सेवा की | वे अशुद्ध लेखों को काट-छॉट कर लेखकों के दोष 
वतलाने में नही चूकते थ | अध्यापक वी भाँति वे सयोधन करते 4 । 
उनकी प्रेरणा से नव-नये विपयों पर खोज-पर्ण निवनन्‍्ध लिखे जाने 
लगे। कुछ लोग हिन्दी को स्व॒तम्त्र रूप देने के काय्ण अपनी 
से व्याकरणो के नियमी आर शुझ्रता की विशेष परयाह न करते थे। 


! नवीन युग १६७ 


ऐसे लोगों के होते हुए मी भाषा पर हिवेदीजी का प्रभाव स्थायी 
रूप से पड़ा | 

ह्विवेदी-युग में हिन्दी साहित्य अ५नी शैशबव्यव्रस्था को छोड़ कर 
थौवनावस्था की और अग्रसर हो रहा था। विचारशील लोग मी नवीन 
विचारों के लिए हिन्दी पुस्तकों का पठन-पाठन लज्ा का विप्रय न 
समभते थे | दस्श्िन्द्र के समय से जो वड़ाली साहित्य का अनुकरण हो 
रहा था वह तो किसी अंश में रहा और उसने हिन्दी को सस्कृत 
शर्मित बनाने में वहुत्त कुछ योग भी दिया किन्तु तव ऐसा मौलिक 
साहित्य भी मिर्माण होने लगा था जो अन्य प्राग्तीय साहित्यों से 
टक्कर ले सके। | 


इस प्रकार हस्श्रिन्द्र से लेकर द्विवेदीजी तक हिन्दी साहित्य का तो 
विकास हुआ ही उसके “साथ-साथ शैली भी बहुत्त कुछ परिवर्तित 
छोकर एक निखरा हुआ रूप धारण करने लग गई । उसमें से त॒ुक- 
चन्दी का प्रभाव विलकुल ठठ गया था । संस्कृत के त्तत्सम शब्दों की 
ओर लेखकों का अधिक क्ुकाव हो गया था और मापा भी इुछ अधिक 
संस्कृत गभित होने लगी थी। शरद भी ठेठ सस्क्ृत कायदे स लिखे 
जाने लगे थे | विराम चिह्मर का श्रविक व्यवहार होने लगा था । पीछे 
से वाक्यों मे अड्टरेजी मुद्दावर्यों और शेली का समावेश होने लगा | 
हिन्दी, उद्‌ , हिन्दुस्तानी 

हिन्दी के विकास में सादित्यिको केअतिरिक्त कुछ राजनैतिक लोग 

भी बोग देने लगे | अंग्रेजी मारा -सम्पत्त होते हुए भी विदेशी थी । 
शाप्ट्रीय चेतना मे अंग्रेजी का स्थान लेने वाली भाषा की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगी | क्रमशः हिन्दी राष्ट्र भापा का रूप घारण करने लगी। 
उसकी व्यापकता बढ़ी ओर अन्य प्रान्तों में विशेषकर मद्रास मे मी जहाँ 
हिन्दी बिलकुल नहीं समझी जाती थी, हिन्दी का ग्रचार होने लगा । 
इसका सबसे अधिक श्रेय महात्मा गाधी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
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को है। मुसलमानों. से सम्पर्क में आने के लिए भी हिन्दी के संस्कृतपन 
मिटाने की कोशिश की जाने लगी | यू० पी० सरकार से हिन्दू मुसल- 
मानों की एक सम्मिलित माषा ( 00707 749872प7&826 ) के 
निर्माण का उद्योग होने लगा | इलाहावाद में हिन्दुस्तानी ऐशक्रेडेमी 
की स्थापना हुई | इसने सम्मिलित भाषा “हिन्दुस्तानी' के प्रचार का 
ध्येय रहते हुए मी हित्दी और उदृ' दोनों-ही भाषाओं के साहित्य के 
बढ़ने में कोग दिया | इस प्रकार आज कल तीन प्रमुख सस्थाएँ हिन्दी 
के लिए. काम कर रही हैं--नागरी प्रचारिणी .समा काशी, हिन्दीः 
साहित्य सम्मेलन, और हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी। पहली दो सश्याएँ 
केवल हिन्दी. के लिए ही अयनी सारी शक्तियों को वेन्द्रस्थ कर रही: 
हैं । हिन्दुस्तानी एकेडेमी को भी अरब उदृ' का माह छोड़ना पडा है । 
हिन्दुस्तानी चाहे जनता में राजनीतिक प्रचार की भाषा वन ज्ययः 
किन्तु न उसमें उच्च, मावात्मक साहिंत्य की ही सृष्टि हो सकती. है - 
ओर न वैज्ञानिक साहित्य की ही-। वेंज्ञानिक शब्दावली' के लिए या 
तो सस्कृत की: ही शरण लेनी- पड़ेगी या फारती अरवी' की | श्रव देश 
का वटवारा होः जाने के कारण कम से कम वैज्ञानिक साहित्य में 
सस्कृत गभित हिन्दी का वोलवाला हो जायगा | विधान में हिन्दीः 
के राष्ट्र भाषा रूप में स्वीकृत हो जाने के कारण अब यह विवाद 
समाप्त हो गया है। 
पारिभापिक शब्दावली के मिर्म्नेण के कई प्रयत्ञ हुए हैं, 
उनमें डाक्टर रुवीर का प्रयतज्ञ बढ़ा विशद्‌ है | यदथ्यते 
उनके शब्द लोक-भाषा से कुछ हटे हुए और कहीं-कहीं बड़े दुरूददा 
ओर उच्चारण में कठिन हैं तथाएि व व्यापक सिद्धान्तों.परु आधारित 
हैं और काम शुरू करने के लिए, बहुत अच्छे हैं | उनके एकीकरण 
और, प्रामाणीकरण की विशेष आवश्यकता है । 
हिन्दी उदू दोनों ही खढ़ी बोली के रूप हैं ।. उद्द' ने विदेशी 
संस्कृति को ( अरबी और फारसी. को ) अपनाया है |. हिन्दी' ने देश 
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की प्राचीन भाषा से सन्वन्ध किया | असली हिन्दुस्तानी तो दोनों की 
आधारभूत वोलचाल की भाषा है, जिसको हिन्दू मुसलमान दोनों 
समभते हैं उनमें कृत्रिम रूप से उदू शब्द मिलाने की आवश्यकता 
नहीं, किस्स वह वोलचाल की मापा रहेगी, साहित्यिक नहीं 
हो सकती । 


प्रचार का काय 


नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने प्राचीन ग्रन्थों बी खोज और 
विविध विषयों के नवीन उपयोगी ग्रन्थों के प्रकाशन के अतिरिक्त 
“हिन्दी शब्द सागर' नाम का एक बृहत्‌ कोष भी तैयार कराया। 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने अ्रपनी परीक्षाओं द्वारा हिन्दी साहित्य के 
यथाविधि अध्ययन में बहुत कुछ प्रोत्साहन दिया है । विहार आदि 
में भी परीक्षाओं का कार्य चल रहा है । राष्ट्रभापा प्रचार समिति 
अहिन्दी प्रान्तों में बहुत डपयोगी कार्य कर रही है | अब विश्वविद्या- 
लयों में मी हिन्दी भापा और साहित्य का वैज्ञानिक ढद्धभ से श्रध्ययन होने 
लगा है ओर हिन्दी के उच्च शिक्षा के माध्यम बनने के प्रयत्ञ हो रहे 
हैं। साहित्य-सम्मेलन के मंगलाप्रसाद पारितोषिक ने भी मौलिक 
पुस्तकों के लिखे जाने में बहुत कुछ प्रोत्साहन दिया है। गद्य के सभी 
क्षेत्रों में हिन्दी की उन्नति हो रही है । देवपुरस्कार और विड़लाजी 
के वज्ञाल हिन्दी मण्डल पुरस्कार द्वारा भी लेखकों को अ्रच्छा प्रोत्साहस 
मिल रहा है ) इनके अतिरिक्त और भी पुरस्कारों ने जैसे सेकसरिया 
-पारितोषिक ( ५०० २० का ) जो केवल स्त्रियों के लिए है, मुरारिका 
पारितोषिक ( ४०० र० का ), रत्नकुमारी पारितोषिक (२५० २० का) 
जो नाटकों पर दिया जाता हैं, राधामोहन गोकुलजी पुरस्कार जो 
समाजशास्त्र और राजनीति की पुस्तको पर है, आदि ने साहित्य की 
श्रीवृद्धि में सहायता दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी लेखकों के 
प्रोत्ताइन के 'लिए प्रत्येक वर्ष उत्तमोत्तम पुस्तकों पर पुरस्कार देती है। 
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गद्य साहित्य के मुख्यतया नाटक उपन्यास और आख्यायिकी, 
निबन्ध, गद्य-काव्य, जीवनी तथा समालोचना आदि अ्द्ग हैं। अब 
हम इन पर एथक रूप से प्रकाश डालेंगे | 


नादक 


यद्यपि सस्क्ृत साहित्य में नाटकों की अतुल सम्पत्ति थी, तथापिं ... - 
उसकी उत्तराधिकारिणी हिन्दी में नाटकीय ग्रन्थों की रचना बहुत॑ 
पीछे से हुई | इसका मुख्य कारण तो यह है कि जिस काल में हिन्दी' 
का उदय हुआ उस काल में बहुत कुंछ मार-काट रही और लड़ाई को' 
भगदड़ में रक्गषमच की स्थांपना ओर उन्नति की सम्भावना बहुत कम 
थी । मुसलमानी राज्य में कुछ शान्ति कां समय आया श्रवश्य किन्तु 
मूर्तिपूजा तथा नकल के विरोधी होने के कारण उनकी सम्यता में 
नाटक के लिए कोई स्थान न था। इसके अतिरिक्त हिन्दी गद्य का _ 
रुप मी निश्चित न था। इन सब बातों के अ्रतिरिक्त जीवन में उत्साह 
की भी कमी थी | इसलिए भी नाटकीय रचना में बहुत कुछ देरी हुई । 
ऑग्रेजी राज्य मे जो रड्ममज् की स्थापना हुई वह उदू वालों के हार्थ' 
में था। राष्ट्रीय-जाग्नति के साथ लीगों का ज्ञान हिन्दी की ओर आक* 
पित हुआ ओर हिन्दी में भी नाठक लिखे जाने लगे। 


हिन्दी नाटकों के वा[स्तविंक जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हैं। 
इनसे पहले नाटक लिखे अवश्य गये किन्तु वे नाटक कहलाने के योग्य 
न थे। देवजी का भी 'देव-माया-प्रपश्च! नाम का नाटक है, किन्तु वह , 
एक प्रकार की आध्यात्मिक कविता मात्र है। (कुछ विद्वानों का मत है... 
कि यह देव, नवरक्षों में के प्रसिद्ध देव नही हैँ) यहीं हालश्रजवासीदास 
कृत प्रवोध चन्दरोदय नाटक का है। 'प्रबोध चरस्द्रोदय” नाटक का' 
अनुवाद महाराज जसवन्त सिंह ने भी किया था । बनारसीदास जैन 


लिखित समय सार! नाम का एक़ आध्यात्मिक विषय का बढ़ा 
सुन्दर नाटक है। 
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सध्यक्ाल में इद्धलेएण्ड आदि देशों में भी नाटकों का आरम्म 
धार्मिक नाटकों से हुआ | इनको “मिस्ट्री-प्लेज! अ्रर्थात्‌ रहस्य सम्बन्धी 
नाटक कहते हैं| इसमें घैये, दया, ईर्ष्या, पाप, पाखएड आदि ही 
मूर्तिमान हो नाटको के पात्र के रूप में आते हैं | पूर्व हरिश्चन्द्र काल 
के नाटकों में 'प्रवोध-चन्द्रोदय” नाटक, नेवाज कृत 'शकुन्तला नाटक 
ओर हृदयराम कृत 'हनुमन्नाटक' का अनुवाद उल्लेखनीय हैं | महा- 


राज काशीराज की आज्ञा से आनन्द रबुनन्दन! की रचना हुई किन्तु 


है 


इनमें मी नाटकीय नियमों का पालन नहीं हुआ था| इन नाटकों में 
छुन्द का प्राधान्य था | छुन्द मे साधारण जीवत के सव अड्डा का 
वर्णन नहीं हो सकता और उसी अंश मे छुन्द प्रधान नाटक के परि- 
माण से गिरे रहते हैं| पात्रों के प्रवेश आदि नियमी का पालन करते 
हुए सब्से पहला नाटक भारतेन्दुजी के पिता बावू ग्रिरधरदासजी ने 
तहुप' लिखा था | इसमे इन्द्र और नहुष की कथा है। पहले इन्द्र को 
ब्रह्महत्या लगी उसका स्थान नद्ुप को मिला | वह राजमद को सयत न 
रख सका'| उसने सत्तर्षियों को पालकी में जोता, इुर्वाषा करे शाप से 
वह पदच्युत हुआ | इन्द्र अपने पूर्व पद को प्रात्त हुए । 

समय के क्रम से यथाविधि रीति के अनुकूल नाटक रचना में 
दूसरा नाम राजा लक्ष्मणसिंह का आता है | उनका “शकुन्तला' 
नाटक यद्यपि अनुवाद है तथापि उसमें मूल का सा सौन्दर्य है| उस 
अनुवाद ने शकुन्तला की कीर्ति को कायम रक्‍्खा | फ्रैंडरिक पिनकाट 
साहब के सम्यादकत्व में शकुन्तता का एक अनुवाद इड्ललैंग्ड से 
निकला था वह इसी का (राजा लक्ष्मणर्सिह के अनुवाद का) एक 
सस्करण है | इसके वाद वावू हरिश्चन्द्र का नम्बर आता है। एक 
प्रकार से उन्होंने नाव्यशाला को पुनर्जीवन प्रदान किया । उन्होंने 
कई संह्कृत और वेंगला नाटकों के अनुवाद किये और कई स्व॒तन्त्र 
नाटक लिखे | भारतेन्दु हरिश्चद्ध के लिखे हुए १४ नाटक हैं, जिन 
में कई प्रहसन भी हैं। इनमें 'सत्त हरिश्चन्द्र', मुद्रा-राक्षस”, 'नील 
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देवी, भारत दुर्दशा), 'अन्वेर-नगरी', “चन्घावली” आदि प्रमुख 
हैँ | मारतेन्दुजी के नाटक उनके समय में खेले भी गये। 
हरिश्चन्द्र के समय में लेखकों ने नाटकों की अपनाना शुरू कर 
दिया | उस काल के नाटकों मे. बाबू तोताराम का 'केंटों क्रतान्त, 
(एडीसन के अड्गरेजी नाटक का अनुवाद), लाला श्री निवासदास का 
पतत्ता सवसण” और 'रणधीर प्रेम-मोहनी', बाबू गोकलचन्द का 'ूँढ़े मु हृ 
मेँ हासे, लोग चले तमाशे,” बाबू केशवराम कृत 'सजाद-सम्बुल'! और 
शमशाद-सौसन', गदाधर भट्ट का “मच्छुकटिक', वाबू बदरीनारायण 
चौधरी का “वीराज्भगगना रहस्य”, अ्म्विकादत ध्यास की लतिक़ा 
नाटिका विणी संहार' और “गो संकट” नाटक और वाबू राधाहृष्णु- 
दास के दुःखिनी वाला”, पद्मावती” और “महाराणा प्रताप! मुख्य है 
इन नाटकों के विकास में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो 
जैसे-जैसे समय आगे चलता गया वैसे-वबैसे देवता, राक्षस, गन्धर्वादिं -- 
देवी पात्रों की कमी होती गयी । दैवी चमत्कार और आ्रादअ॒त्य के 
स्थान में मनुष्य की बुद्धि ओर उसके भावों का चमत्कार अधिक दिखाया 
जाने लगा । नाटक का मनुष्य जोवन से विशेष सम्बन्ध होगया | 
दूसरी वात यह।है कि क्रमशः पद्म के स्थान मे गद्य का प्रवेश होने 
लगा । पद्म साघारण जीवन की माषा नहीं समझी जाती | मन्त्री लोग 
गाकर मन्त्र नहीं देतेःओर न राजा लोग नाच कर यह कहते हैं कि-- 
“राजा हूँ मै कौम का, इन्द्र मेरा नाम |” नाटक से पद्म का महत्व 
दूर करने में द्विजेन्द्रलालराय के अनुवादों ने हिन्दो नाटकों पर अच्छा 
प्रभाव डाला । ये अनुवाद प० रूपनारायण पाण्डेय ने सफलतापूर्वक " 
किये है | प्रारम्मिक नाटक ब्रजमाषा पद्म में लिखे गये | उसके पश्चात्‌ 
गद्य की भाषा खढ़ी बोली हुईं और पद्म की भाषा ब्जमाषा रही। - 
आजकल गद्य का प्राधान्याहै, किन्तु पद्म के रूप में अब मुख्यतः खड़ी 
वोली के ही गीत घुनाई पड़ते हैं | लाघव (प्रयत्न की कमी) की दृष्टि 
सगचत ओर पद्म की भाप एक द्दी होना आवश्यक था। 
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वर्तमान युग में अथवा यों कहिए कि हरिश्चन्द्र युग और वर्तमान 
युग के बीच में लाला सीताराम वी० ए० उपनाम 'भृप! ने -बहुत से 
संस्कृत नाटकों का अनुवाद कर हिन्दी भाषा का बढ़ा उपकार किया 
है | स्वर्गीय प॑० सत्यना रायण कविरत़् ने महाकवि भवभूत्ति कृत 
“उत्तर रामचरित' और 'मालती माधव! के वहुत ही सुन्दर और सरल 

"अनुवाद किये हैं, ( इनमें पद्मॉंश ब्रजमाषा के हूँ ) जिनमें मौलिकता 
का आभास होता है| वाबू गड्जाप्रसाद एम० ए० ने शेक्शपीयर के 
बहुत से नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया है | मुन्शी प्रेमचन्द ने 
भी आधुनिक अड्जरेजी नाटककार गाल्सवर्दा के नाटकों का अनुवाद 
किया किन्तु उनमें वह बात नहीं आ सकी जो उनके उपन्यासों में है 
इन अनुवादों के अतिरिक वहुत से मौलिक नाटक भी लिखे गये हं' 
आर वे रक्षमग्ज पर खेले भी गये हैं । 

,» धार्मिक नाठककारों में कथावाचक पं० राघेश्याम और नारायण 
प्रसाद बेताव के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 'श्रीक्ृषष्ण अवत्तार', 
“दक्मिणी मद्चलों वीर-श्रमिममन्यु' पं० राधघेश्याम के नाटकों में अच्छे 
पिने जाते हैं | वावू नारायणप्रसाद वेताव के नाटकों मे रामायण और 
महाभारत प्रधान हैं| ये नाटक रहड्रमजञज्च के तो वहुत उपयुक्त हैं किन्तु 
इनमें साहित्यिकता कम है और उदू का पुट मी है। हॉ इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि इनके द्वारा हिन्दी को रह्ममग् पर स्थान 
मिल गया और उद्‌ का वोल-बाला न-रहा। वावू हरिकृष्ण जौहर 
के सामाजिक नाटक अच्छे हैं | कृष्णचन्द के नाटकों में राजनीति का 

” पुट है, किन्तु उनमें उदू पन अधिक है | जयरामदास गुप्त ने कुछ 
सामाजिक नाटक लिखे हैं किन्तु उनमें भी वही बात है 4 उन पर 
पारसी थियेटरों का अधिक प्रभाव मालूम पड़ता-है । 

साहित्यिक-दृष्टि से वाबू जयश्डर “प्रसाद! का कार्य बहुत सराह- 
नीय है। “अजातशत्रु' “जनमेजय का नागयज्ञों 'स्कन्दगुप्त' “चन्द्रगुप्त! 
“विशास कामना! आदि इनके कई उच्च कोटि के नाटक हैं, जिनमें 


१७७४ हिन्दी. साहित्य का सुबोध इतिहास | 


इन्होंने अपनी गवेषणाशक्ति और सूकछ्म दृष्टि का श्रच्छा परिचय दिया 
है | इनके नाटक अधिकतर ऐतिहासिक हैं | जिस प्रकार छिजेन्द्रलालः 
राय ने मुगलकालीन मारत का चित्र उपस्थित किया है, उसी प्रकार 
प्रसादजी भारतीय गौरव-गाथा गयन मे विशेष समर्थ हुए हैं। अन्य 
नाटककारों ने हिन्दुओं के जात्यभिमान तथा मुसलमानों से लोहा लेने 
की वात का वर्णन किया है | प्रसादजी ने हिन्दुओं की सम्यता- एवं 
नैतिक श्रेषता दिखलाने का प्रयक्ष किया है | उनके नाटकों फो पढ़कर 
यह,प्रतीत होने लगता है-कि प्राचीनकाल में भी आज-कल को सी 
श्रवस्था थी | प्रसादजी के नाटकों में मनोवैज्ञानिकता पर्यात मात्रा में- 
है ओर कही-कहीं बड़े सुन्दर अंवद्न्द् दिखलाये गये हैं। उनके 
नाटकों में प्रसगवश आये हुए गीत-साहित्य की निधि हैं | उनके नाटक- 
कलामय होते हुए भी अत्यन्त क्लिश हैं | वे साधारण रज्मञ्ज के योग्य 
नहीं रहते, उनके लिए विशेष. रइ्टमञ्च चाहिए | प्रसादजी के नाटर्कों 
में प्रखाद गुण की कमी है | उनके साधारण पात्र मी संस्कृत-गर्मित 
भाषा वोलते हैं और दार्शनिक- सिद्धान्तों का विवेचन करते हैं.। 
प्रसादजी के गतिरिक्त पं० बद्रीनाथ भट्ट, पं० माखनलाल चतुर्वेदी, 
श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद', प० गोविन्दबल्लम पंत तथा श्रीयुत॒ 
हरिऋृष्ण प्रेमी आदि कई सजमी ने अच्छे नाटक लिखे हैं। प० वबदरी- 
नाथ भद्ठ के नाटकों में हास्यरस का पुट अधिक- है । पं० माखनलाल 
चत॒वेदी का 'कष्णाजु न युद्ध!, 'मिलिंद'! जी का प्रताप-प्रतिज्ञा', पतजीः 
की वरमाला' ओर 'अगूर की वेटी' और प्रेमीजी का 'रक्तावन्धन! स्वप्न 
भज्ञ! आदि नाटक साहित्ण्कि दृष्टि से अत्युत्तम होते हुए भी रघ्मश्न की- 
आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं | 'प्रेमीजी? के इन दो नाढकों में 
राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हिन्दू-मुसलमानों में पारस्परिक सहानुभूति: 
उत्न्न करने की चेष्टा की गई है। साहित्य समितियों द्वारा. इनमें से कई 
नाटक समय समय पर खेले भी.गये हें। श्री जी० पी० श्रीवास्तव के 
नाटकों में हास्य की मात्रा अधिक है किन्तु उसमें साहित्यिक हास्य की 


नवीन युग--नाटक श्छफ्‌ 
अपेक्ता धोल॑-धप्पे का हास्य अधिक है। 


प० रामनरेश त्रिपाठी का 'जयन्त' ओर श्री सुमित्रानन्दन पंत का 
धज्योत्सना' नाठक साहित्यिक दृष्टि से अच्छे निकले हैं । ज्योत्त्ना 
ज्ाव्य रूपक है| इसमें कल्पना का प्राधान्य है। प्राकृतिक वस्तुओं का 
मानवीकरण कर उनको पात्र वनाया गया है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के 
“राजयोग! “राक्षस का मन्दिर', 'सन्‍्यासी', सलिदूर की होली', आदि 
नाटक समस्यात्मक नाटकों में गिने जा सकते हैँ | सेठ गोविन्ददासजी 
ने 'उघा' हे! करतैव्य' प्रकाश” 'नवरस” 'कुलीनता' आदि कई 
नाटक लिखे हूँ । प्रकाश के आरम्म में थोढ़ा प्रतीकवाद (9६ 7800- 
]87) से सी काम लिया गया है| हाल में सेठजी का लिखा हुआ 
“चतुष्पथा नाम का एक संवादात्मक नाटक (॥४०४००४७८६) का 
संग्रह निकला है। ऐसे नाटकों में केत्रल एक ही पात्र रहता है |सेठजी 
का अठुकान्त पद्म में मी स्नेह या सवर्ग नाम का एक छोटा सा नाटक' 
है। यह यूनानी कथा का भारतीय अनुकरण है| महाराज छुत्रसाल के 
सम्बन्ध में श्री सत्येद्भधजी ने मुक्ति-यज! (नाम का वीर-रसात्मक एक 
अच्छा नाटक लिखा है। सत्येन्द्रजी के 'कुणाल', विक्रम का आत्ममेघ' 
धप्रायश्चित' आदि नाटक अभिनय योग्य होते हुए भी नाय्यक्ला की 
इष्टि से अच्छे हैं। 


श्री उपेन्द्रभाथ अश्क का £जय-पराजय' नादक हमको राजपूत-काल 

के इतिहास की श्रोर ले जाता है| इसमें हम चण्ड-की मीणष्म-मतिना 
“के दर्शन फरते हैं ओर उसी के साथ इद्ध विवाह की -सामाजिक समस्या 
भी उपस्थित हो जाती है । किन्त॒ यइ्ट समस्या अब कुछ पुरानी हो चली 
है। अश्कजी का लिखा हुआ स्वर्ग की कलक! नामक नाटक विल्कुल 
आधुनिक ढक्ल का है] इसमे स्त्री-शिक्षा ओर पारिवारिक जीवन की 
समस्या है | अश्कजी ने कई एकाह्ली नाटक भी लिखे हैं, उनका एक 
संग्रह दिवताओों की छाथा में! नाम से निकला है | उसमें 


१७६ हिन्दी साहित्य का सुवोध' इतिहास 


एक दृश्यात्मक छोटी भांकी मी है। उनके हाल के नाटकों में नया- 
पुराना” “वरवाहे!, “कैद और उड़ान मुख्य है | 
पं० उदयशद्भुर भट्ट ने कई नाटक लिखे हैं। उनका इतिदृत्त 
अधिकतर पौराणिक है | भट्जी के 'सगर विजय” में सगर का अपने 
पिता के राजच्युत करने वाले दुर्जय पर विजय प्राप्त करने का हाल 
है । इसमें वशिष्ठ के उदारताप्र्ण सौजन्य और ब्रह्मतेज का वर्णन है । 
आजकल यद्यपि अपने ही पुरु्राथ को अधिक महत्व दिया जाता है 
तथापि जिस समय की यह कथावस्तु है ब्रह्मतेज का सहारा हू ढना 
उस समय के अनुकूल है | 'अम्बा' महासमारत की कथा पर अबलम्बित 
है | इसंमें प्रासझ्धिक रूप से विंबाह की समस्या पर प्रकाश पड़ता है। 
भद्दजी का 'दाहर' खलीफा द्वारा (सिंध कीःपराजय” से सम्बन्ध रखता 
है | इसमें वीर रस की प्रधानता है। भट्जी का कमला” नाम का 
नाटक आधुनिक काल से मम्बन्ध रखता है| इसमें राजनीति के साथ 
'रोमॉस भी है| इसमे किसानों का पक्ष लेकर जमीदारी पथा के खिलाफ” 
आन्दोलन की छाप है | 'मत्स्यगन्धा!' ओर 'विश्वामित्र' दोनों गीत 
नाथ्यों में भाव का प्राधान्य है, और दोनों में ही पश्चात्ताप की भावना 
हृष्टिगोचर होती है। इन्होंने राधा' नाम का एक- भाव-नाख्य भी 
लिखा है। द्वाल'ही में 'एकलावलोरे! और कालिदास” नाम के 
रेडियो नाटक प्रफाशित हुए हैं | समस्या का अन्त और धूम-शिखा नाम 
के इनके दो एकाड्ली सग्रह भी निकज्ञ चुके है । इनके कुमार सम्भव 
में आचार ओर कज्ञा की समस्या है। मट्नजी ने सरस्वती द्वारा कला 
का ही समथंत कराया है। 


श्री छुदर्शन जी ने भी. ऊई अच्छे नाटक लिखे है उनमें आअच्जना? 
ने बहुत ख्याति पाई है। आपने आनरेरी-मजिस्ट्रेट' नाम का एक 
प्रदसत भी लिखा है | हाल में आउका “भाग्य-चक्र' निकला है। 
इसमें प्रेम और वैराग्य का संघर्ष है | इसमे भौतिकआधात द्वास स्टृति- 
अश तथा उनकी पुनर्जाग्रति की मनोवैज्ञानिक समस्या है | 
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श्री मगवतीग्रसाद वाजपेयी के 'छुलना' नाम के नाटक में आधु- 
निंक युग की छाप है, उसमें थोडा रूपक मी है । हे 


हाल में मास के कुछ नाटकों का अनुवाद मी हुआ है। इसमें: 
“ञ्चरात्र' अभिषेक अतिमा“ पत्ञाव से निकले हें ।इनके स्वप्नवास-- 
-बदत्ता' के एक से अधिक अनुवाद निकलते हैं। इनका “वध्यशिला” 
अनुवाद तो नहीं है किन्तु उसमे नागानन्ढ की छाया है। 


डाक्टर रामकुमार वर्मा ने कुछ एकॉकी नाटक भी लिखे हैं। 
धृथ्वीराज/की आँखें! के अतिरिक्त वर्माजी के लिखे हुए नाठकों में 
ऐेशमी टाई चारुमित्रा! 'सप्त किरण! सही रास्ता”! नाम के चार 
और संग्रह निकले हं। श्री भुवनेश्वरप्रसाद के 'कारवाँ” मे उनके 
एकाड्डी नाटकों का संग्रह है | इनके अतिरिक्त उपेन्द्रयाथ अ्रश्क, सेंठः 
“शोविन्ददास, गणेराग्रसाद हिवेदी, उदयशड्डर भट्ट, सत्येनद्रजी, जग-- 
दीशचन्द माथुर, प्रथ्तिं लेखकों ने अच्छे एकाड्डी लिखे हैं । 
आजकल नाटकों पर इब्सन (09587) शा (8. 889फ)|अआरादि- 
का अधिक प्रभाव है। सक्षेप में हम आधुनिक नाटकों की मूलः 
प्रवृत्तियों इस प्रकार वतला सकते हैं | (१) वे आकार में बहुत छोटे 
हो गये हैं, दी या तीन अड्डों से ज्यादा नही होते (२) वे प्रायः वर्त-- 
मान समय से ही सम्बन्ध रखते हैं और उनमें वस्त॒वाद (8७877) 
का प्राधान्य रहता है। (३) वर्तमान नाटक अधिकतर मनोवैज्ञानिक 
» आओऔर समस्वात्मक होता जाता हैं। (४) उसमें रंगमंच के संकेतों का- 
वाहुल्व रहता है, यहाँ तक कि कुर्सी, मेंज, तसवीर आदि का स्थानः 
निर्दिष्ट कर दिया जाता है| (५) सड्ललन-त्रय ([५7€७ एकआाह68) 
के पालन करने की ओर भी उनकी प्रद्वत्ति हो चली है | 


पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'सिन्दूर की होली), परिडकः 
पृथ्वीनाथ शर्मा के दुविधा! और अपराधी” (शर्माजी के दुविधा” 
नामके नाटक में शिक्षित युवतियों के विवाह की समस्याहै और 
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अपराधी में अपराधी की अर्थात्‌ अपराध 

(लिए व्यक्ति उत्तरदायी है वा समाज)' नाटकों में तथा-बहुत, से 
नाटकों में विशेषकर एकाड्लियों में यह ब्भाव, बहुतायत 
से दिखाई देते है| पडित लक्ष्मीनारायण मिश्र ने समाज की व्यापक 
समस्याओं को लेकर व्यक्तियों की -समस्याए ली हैं। इनमें नारी-की 
समस्या को प्राधान्य मिला है किन्तु-व्यक्ति की समस्याएं जाति को दी. 
समस्याएँ वन जाती हैं | उनका 'सनन्‍्यासी' ओर राक्तुस का मन्दिर 
इसके उदाहरण हैं | उन्होंने गरुडध्वज' नाम का एक ऐतिहासिक 
नाटक भी लिखा है | बृन्दावनलाल वर्मा के 'हस मयूर' और मदजी 
के 'शक विजय' में भी शर्कों के पश्चात आर्थ सस्कृति की पुनःस्थापना 
का विषय हैं | इन्दावनलाल वर्मा अव नाटक के क्षेत्र में भी उतर 
आये ह। 


*्‌ 


. रह्मञ् के सन्वन्ध मे जो कमी वाबू हरिश्वन्द्र के समय में थी वह 
ग्रायः अब भी है | साहित्व-समितियो द्वारा कई नाटक अवश्य खेले 
जाये थे | किंतु नाटक खेलने की प्रथा ने शिष्ट समाज में जड नहीं 
पकड़ी - ओर अशिष्ट समाज से उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। 
अशिक्षितों के हाथ में साहित्यिकता जाती रहती है | फिर रड्जमन्च में 
उन्नति किस प्रकार होती १ हिंदी नाटकों का रगमच से विच्छेद रहा । 
“इसका कारण यह है कि .रज्ज-मज्ञ एक व्यवसाय का विषय हो गया 
है | जिस समय हिन्दी-भाषी प्रान्तो में नाटकों का पुनर्जीवन हुआ, 
उस समय उदू की तूती बोल रही थी | हास-विलास नाच-रड़ चम- 
'कते-ढम॒कते पट-पाटम्बर में ही जनता की रुचि थी। अब देश में 
जाग्रति हुई हे, भाषा की शुद्धता और शक्ति की ओर लोगो का ध्यान 
आकर्षित हुआ है | अभिनय में मनोविजान के ज्ञान की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगी है। अठ॒कान्त पद्म के द्वारा नाटकीय भाषा के 
निर्माण को उद्योग किया जा रहा है।' उसमें न गद्य की शुष्कता है 
“ पद्म की नियमवद्धता, किन्तु उसमें पद्म का सुन्दर प्रभाव और: ओज 
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है। बद्यपि सिनेमा ने रद्रमञश्ज के विकास को बहुत धक्का पहुँचाया 
है, तथापि स्कूल कालेजों और साहित्य समितियों द्वारा खेले हुए एका- 
ड्वियों के अभिनय मे सफलता मिली है| अव रेडियो नाटकों का भी 
प्रचलन वढहुता जाता हे । पंडित उदयशड्डर मद्द ओर विप्णु अभाकर 
आदि ने, सुन्दर रेडियों नाटक लिखे हैँ । 


किक 


हिन्दी मापा को ऐसे नाटककारों की आवश्यकता हे जो समाज 
के सुद्टम निरीक्षक हों, जो मनोविज्ञान के परिडत हों, जो स्वयं अ्रभि- 
नय कुशल हों, सद्नीतज्ञ हों, रंगमंच के सव नियमों से अभिन्न हों; 
भाषा पर जिनका यभ्ृत्व हो और जो साधारण गद्य में कविता के 
अवाह के साथ शक्ति, ख्वोधता और भाव गाम्भी्य ला सके। अब 
नाटक की उत्तमता कथाचस्ठ की पेचीदगी मे नहीं रह्दी, वरन मान- 
चीय प्रकृति को मनोवैज्ञानिक आर सामालजिक-समस्याओं के उठबाटन 
में है| हप की वात,है कि टमात साटककार इस ओर, च्यान भी 


3 >> £- 
द्रह हू । : 


कथा-साहित्य 

-,  नाहित्य ” और अजच्जों के साथ उपन्यासों का भी सन्नपात वावू 
हरिश्वन्द्र के समय में हीं हो गया था। किन्त उस समय के उपन्यास 
-अधिकतर बंगला, अग्रेजी आदि से अनुवादित है | इन अनुवादकों मे 
गदाधरसिहद, रामकृष्ण वर्मा, कारतिकप्रयाद खत्री विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं | इनने हरिश्वन्द्र कालीन युग की भसाप्रा की छाप थी। उस 
समय के मौलिक, उपन्यासों में लाला श्रीनिवासदास का परीक्षागुरा 
बहुत काल तक शिक्तिव समाज में आदर पाता रहा। इसमे हितो- 
, पदेश की-सी उपदेशात्मक ग्रवत्ति है। ,वीच-बीच में नीति के श्लोक 
मी हूँ | इतके अतिरिक्त वादू राधाकृष्णुठास का 'निःसहाय हिन्दू? 
ओर प० वालकृष्ण मद्ट के, नूतन अह्मचारी' और सौ अजान एक 
खुजान! मी उल्लेखनीय हूँ | वावू गोपालराम (गहमरी) से वंगसाषा 


| 
आह 
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के गा्स्थ्य जीवन सम्बन्धी कई उपन्यासों का अनुवाद किया है | 
इन्होंने अपनी भाषा को चटपटी बनाने के लिए, पूर्वी शब्शें और 
मुहावरों का निस्संकोच प्रयोग किया है | कवि सम्राट पं० अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय ने 'वेनिस का वॉका? में संस्कृतगर्मित हिन्दी का परि* 
चय दिया है| “ठेठ हिन्दी का ठाठ' मे उन्होने बोल-चाल की भाषा 
का कौशल दिखाया है । ए ह 


| |] 

हिन्दी के प्रारम्मिक उपन्यास लेखकों मे वाबू देवकीनन्दन खत्नी 
ने विशेष ख्याति पाई | इनके उपन्यासों में घटना-बाहुल्‍य, तिलिस्म 
और ऐश्यारी की बातों'की अधिकता थी | ये उपन्यास किसी दूसरी 
मापा से अनुवादित नहीं ये | जनता की कौतूइल-बुद्धि की तृप्ति करने 
के कारण इनके उपन्यास बहुत लोकप्रिय वन गये । बहुत से उर्दू" 
जानने वालों ने इनकी “चन्द्रकांता संतति' पढ़ने के लिए हिन्दी का 
अभ्यास किया | चन्द्रकान्ता के अतिरिक्त 'काजर की कोठरी” 'कुसुम- 
कुमार “रेन्द्रमोहिनी” “बीरेन्द्र वीरः आदि कई उपन्यास आपने 
लिखे | इनके कारण हिन्दी की व्यापकता बढ़ी । ऐशस्यारी के उपन्यासों: 
को एक परम्परा के पालन करने वालों में बाबू हरिक्ृष्ण जोहर का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । । के 

तावारए जनता की रुचि के अनुकूल उपन्यास लिखने वालों में 
है गीत पे० किशोरीलाल गोस्वामी का आता है। “ओंगूठी का 
नगीना', लखनऊ की कब्र”, “चपला?, 'तारा?, ' “प्राणदायनी' आदि' 
इन्होने साठ से ऊपर उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यास थोड़े साहि- - 
त्विक अ्रवश्य हैं पर इसमें जनता की रुचि को ऊपर लें जाने का कोई 
विशेष उद्योग नहीं किया गया। इनमे वासना का विलास अधिक 
दिखाई देता है । इन्होंने अपने उनन्‍्यासों मे'कई शैलियों का प्रयौग” 
किया है। पं० लजाराम भेहता ने भी “धूर्तरसिकलाल” आदर्श हिन्दू 
आदि कई छोटे-छोटे उपन्यास लिखे । वाबू ब्रजनन्दन - सहाय आरा 
निव्सी ने 'लोन्ब्योपासक' और “आदर्श मित्र! आदि चार उपन्यास 


+क्‍ 
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लिखे | इनमें घटना-वैचिज््य ओर चरित्र-चित्रण की अपेक्षा सावावेश 
की मात्रा अधिक है । 
प्रमचनन्‍्द 
नये ढड् के चरित्र प्रधान 'उपन्यास लिखने वालों में उपन्यास 

सम्राट प्रेमचन्दजी (जन्म स० १६३७) का नाम सबसे पहले आता है। 
इनका असली नाम मुन्शी धनपतराय था। पहले ये उदू में गल्‍्पे 
'लिखते थे | पीछे इन्होंने हिन्दी को अपनाया और बड़े सुन्दर उपन्यासों 
की सृष्टि की | इनके पूर्व चरित्र-चित्रण पर इतना ध्यान नहीं दिया 
जाता था । इन्होंने अपने पात्रों को सजीव और व्यक्तित्वपूर्ण रचा जो 
कठपुतली की मॉति उपन्यासकार के हाथ के इशारे पर नहीं नाचते 
बरन्‌ अपने व्यक्तित्व के बल पर स्वासमाविक विकास को प्रात्त होते है । 
इनके पात्र चलते-फिरते, परिचित से प्रतीत होते हैं। प्रेमचन्दजी 
थद्यपि आदर्शवाद की ओर ऊ्ुके हुए हें ओर कभ्ी-कमी वे आदर्श- 
»वाद की भोंक में अपने पात्रों को स्वाभाविकता की सीमा से बाहर 
उठा ले जाते हे ( जैसे 'सेवासदन! की-सुमन ) तथापि उनके पाज्रों 

के चरित्र का उत्थान-पतन क्रम-क्रम से होता है | 

प्रेमचनद्जी के परिस्थिति-चित्रण वहुत ही वास्तविकता लिए हुए. 

हैं। ग्रामीण दृश्यों के चित्रण करने में उन्होंने श्लाघनीय कीशल 

दिखलाया है। पुलिस के अफसरों के अत्याचारों के उद्घाटन में ग्रेम- 

चन्दजी ने अच्छी सफलता -प्राप्त की है। कर्मभूमि में राजनीतिक 

आन्दोलन का वड़ा सजीव चित्रण है । उनकी सबसे बड़ी विशेषता 

यह है कि उनकी कला में ऋृत्रिमता नहीं है | वे जीवन के तथ्यों को 
/सुलके हुए शब्दों में सूक्ति रूप से रखने मे सिद्धहस्त हैं। 


'? मुन्शीजी ने प्लेटफार्म से राष्ट्र की सेवा नहीं की किन्तु उनकी 
करुणा कलित लेखनी ने दीन-दुखियों की मर्म भरी मूक वेदना को 
मुखरित कर लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया | मुन्शीजी 
ने निम्न कोनि 'के लोगों में मानवता के दर्शन कराये हैं | थे वियड़े 
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को सुधारने में विश्वास रखते हैं | कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रेम- 

चन्दजी अपने उपन्यासों में उपस्यासकार का रूप छोड़ कर उपदेशक 
आर प्रचारक का रूप धारण कर लेते हैं । यह वात किसी अश्रश तक 
ठीक है, किस्तु विशेष स्थलों को छोड़कर उन्होंने ऐसा प्रोपेगेडा नहीं 
किया जो पाठकों को अरुचिकर हों जाय | यह वात अवश्य माननी 
पडेगी कि आजकल की भाँति वे 'कला-कला के अर्थ” मानने वालो में” 
न थे । जिस समय उन्होने लिखना शुरू किया था उस समय एक 
धार्मिक उत्थान की प्रवृत्ति चल रही थी, उसका थोढ़ा-बहुत प्रभाव 
उन पर था । 


अव्ययनशील पाठकों के लिए उनकी रचनाओं को तीन श्रेणियों 
में विभक्त किया जा सकता है | पहली श्रेणी मे (१) प्रतिज्ञा और (२) 
वरदान । दूसरी श्रेणी मे--(१) सेवा सदन (२) निर्मला और (३) 
गवन | तीसरी श्रेणी मे (१) ग्रेमाश्रम (२) रह्धभूमि (३) कायाकहद 
(४) कर्म-सूमि और (५) गोदान । पहली श्रेणी की रचनाएँ प्रारम्मिक 
काल की है | उत्तका सहत्व यही है कि उनसे सालूम होता हे वि 
प्रेमचन्द्र शुरू में क्या थे ! दूसरी श्रेणी की रचनाओं में सामाजिक 
समस्याश्रों को प्रधानता दी गई है। पिवा-सदन' में दहेज-प्रथा, 
“निर्मला? इद्धावस्था में दूसरे विवाह और शट्ढा ओर अविश्वास के 
दुष्परिणाम और गवन' में गहने की चाह के बुरे फल को दिखाया 
गया है | इन रचनाओं मे लेखक की तीत्र पर्यवेक्षक-शक्ति का जगह- 
जगह वोध होता है। उदाहरणार्थ गवन मे भय की मनोशत्ति का ९ 

अच्छा चित्रण किया है। तीसरी श्रेणी की रचनाओं में प्रेमचन्द्र दूसरे 

रूप मे दर्शन देते हैं। इनमें वे जीवन के एक अंश के नहीं, वरन्‌ 
सम्पूर्ण जीवन के द्रष्टा हैं। उनका उपन्यास भी किसी वर्ग: 
विशेष के लिए सीमित नहीं रहता, वरन्‌ वे सम्पूर्ण जीवन समाज को 
अपनी प्रतिभा के प्रकाश में हमारे.सामने अंकित कर देते हैं । 

मुन्शी प्रेमचन्द कहानी लिखने में मी उतने ही सफल हुए. हैं 
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जिमने उपन्धास लिखे में, ऊैचल इतना ही नहीं बरत्‌ ऊछ लोगों का 
हो दिद्ार घरों तक | कक 7 उद्दानी घिसने ने उन्वासों की अप्चा 
कहों अधिक सकल हुए दे । उन्होंने अयनी कद्मानियों में समाज के 
उपेकन्तित लोगों गी ओर पाठकों का स्यान आकर्षित किया । उनकी 
कहानियों में घरेलू जीवन के अतिरिक बदुत-सी सामाजिक समस्याओं 
के ऊपर प्रकाश डाला नया 5. ओर समाज में अपने को बढा सम- 
मत वाल लोगों की क्‍मजोरियों का बढ़ा मनोर्धक रुप से वर्णन 
किया गया है| इसकी झदानियों में 'बड़े घर की बेटी, रानी सैन्त्रा', 
शतरख्ध के खिलाड़ी, दाह आदि की वढ़ी ख्याति है| इनके; 
उपन्यास आोर चहन-सो कहा निया मे मुसलमानों का चग्त्रि भी सुन्द्र 
रीति से चित्रित #त्य है | वहत-सी कहानियों से सामाजिक चित्र भी 
अच्छे आये हैं। 'नवनिधि', '्रेमद्रादशी', श्रेम प्रत्रीसी', मान- 
सरोवर! ( लात भाग ) आदि उनकी कहानियों के कई अच्छे सम्रह 
निकल चुके हैं | 
प्रेमचन्दर्जी की भापा चलती हु मुहावरेटर हिन्दी हे जिसको 
हिन्दुस्तानी कहना अधिक उपयुक्त होगा । उनके लेखन काल के श्रारम्भ 
में उनकी भापा प्रायः दोपपूर्ण हुआ करती थी, परन्तु पीछे से वह बहुत 
मेंज गई थी | मुन्शीजी की भाषा में माहु्य पूर्ण प्रवाह के साथ जोर 
भी है | उनकी उपमाएँ चुभती हुई और मनोरज्ञक होती हैं ) मुन्शीजी 
के पात्रों की भापा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल वदलती रहती” 
है।इस पर कुछ लोगों का यह आउज्चेप भी है कि यदि कोई पात्र 
चीनी हो तो क्या उससे चीनी भाषा में वात-चीत करायेगे। चीनी 
दूसरी भाषा है, उसको हिन्दी में कैसे स्थान दिया जा सकता है ९ 
किलतु कोई मापा एक रस नहीं होती | एक भाषा को भिन्न-भिन्न श्रेणदि 
के लोग भिन्न-भिन्न रूप से बोलते हं। मुन्शीजी ने भी उसी बात को: 
दिखाया है । उदू' कोई विदेशी मापा नहीं है जिसको हिन्दी वोलमैः 
वाले न समभते हों | हा, कहीं-कहीं उनके मुसलमान पात्रों की उदुे 
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बहुत कठिन होगई है किनत॒ यह भाषा उनकी ध्थिति के लौगों के 
“बिलकुल अनुकूल है । 


जय शट्टरम्ससाद 


यद्यपि प्रसादजी का मुख्य क्षुत्र नाटक है तथापि उपन्‍्वास और 
आख्यायिकाओं में भी उनका विशेष स्थान है। कक्ठाल! ओर 
“तितली” लिखकर प्रसादजी ने उपन्यास क्षेत्र में भी अपना स्वान बना 
लिया है। 'कह्लाल” में प्रसादजी ने आदर्शवाद की अ्रपेत्ञा, धवथार्ज का 
अधिक परिचय दिया है । समाज के सभी प्रकार के पतित लोगों को 
उन्होंने संयोगवश एक ही स्थान में एकत्र कर दिया ह। तद्यपि 
समाज मे बुराई और दुःख की सात्रा कम नहीं ई और लोगों की 
डुष्प्वृत्तियों का चित्र खींचना अस्वामाविक नहीं है तथापि मानव ह््द्य 
की कमजोरियों को ही देखते रहने से मनुष्य जाति के प्रति अश्वद्धा-सी 
उत्पन्न हो जाती है, उसका प्रभाव बुरा पड़ता है| फिर भी हम यह नहीं 
कहते कि प्रसादजी का मलोदेश्य लोगों का ध्यान बुराइयो की ओर 
“आकर्षित करना था । कड्ढाल मे मोस्वामीजी के उपदेश मे उन्होंने हिन्दू 
सह्ठठन और धार्मिक एवं सामाजिक आदशों सम्बन्धी अपने विचारों 
“का दिग्दर्शन कराया है। इस प्रकार उसमें भी समाज की बुराइयों के 
उद्घाटन के साथ निर्माण और सुधार की ओर भी प्रवृत्ति है | 


प्रसादजी के 'कल्लाल' की कमी 'तितली' मे अपेक्षाकृत पूर्ण हो 
हो गई है। 'तितली' में आमीण दृश्यों का भी अच्छा चित्रण है ओर 
'आमीण समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। किन्तु यह सुधार का 
'अयक्ष ऐसे लोगों की ओर से है जो आम-सुघार के लिए. ऊपर से उतर 
कर कुछ नीचे आ/ते हों और फिर ऊपर को चले जाते हो | प्रसादजी 
“आख्यायिका लिखने में विशेष सफल हुए हैं। हिन्दी में वे एक श्रकार 
से प्रथभ मौलिक कहानी लेखक कद्दे जा सकते हैं। | प्रसादजी की 
“कहानियों में कथानक की श्रपेक्षा भावों का प्राधान्य है । यही मुन्शीजी 
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आर उनकी कहानियों में अन्तर पाया जाता है। प्रसादजी कवि-दृदय 
हैं| उनकी कहानियों में यद्ध कविता स्थान-स्थान पर प्रस्फुटित होती 
रहती हैं | सुख-दुख, संयोग-वियोग, त्याग, सहानुभूति मानव-स्वभाव 
की इन्हीं सहज दृत्तियों की मित्ति पर प्रसादजी की कहानियों का 
प्रसाद निर्मित है | उनकी “पुरस्कार नाम की कहानी में राजभक्ति और 
वैचक्तिक प्रेम का अच्छा समन्वय किया गया हैं | प्रसादजी की व्यापक 
एयं गम्भीर वेदना हमें प्रत्येक के प्रति न्वायशील होने के लिए प्रेरित 
करती है | उन्होंने कुछु सामाजिक कहानियाँ मी लिखोीं हैं, लेकिन 
उनकी ऐतिहासिक कहानियों का मूल्य अधिक है| उनमें वे हमें वौद्ध- 
कालीन तथा मुगल और पठान कालीन सम्वता की सैर कराते हैं। 
आधी! श्राकाशठीप' 'प्रतिध्वनि' और “इन्द्रजाल' नाम के उनके कई 
सुन्दर कहानी सपग्रह हूँ | प्रसावजी की प्रायः समी रचनाएँ. प्राच्चीनता 
आर ऐतिहासिकता को लिए हुए हैं | उनकी कहानियों में वातावरण 
का चित्रण बढ़ा आकर्षक होता है । 

“ ग्रसादजी की मापा संस्क्ृतगर्मित अधिक रहती है। उनमें मुहा- 
वरों को स्थान कम मिलता है| इस वात के होते हुए मी उनकी 
भाषा में शैथिल्य नहीं आने पाया है | उसमें चमत्काकर-प्रदर्शन अधिक 
दिखलाई देता हैं| कहीं-कह्ीं नाटकत्व मी प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
रहता है। उनके पात्रों की मापा प्रायः उन्हीं की-सी होती है, अर्थात्‌ 
उनकी भाषा पात्रों की स्थिति के अनुकूल वदली नहीं है । 

पं० जिशम्धरनाथ शर्मा कौशिक 
आप उपन्यासकार और कहानी लेखक दोनों के ही रूप में हमारे 

! चानने आते हैं । “मिखारिणी' और मा! इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं 
ओर 'मणिमाला' और “चित्रशाला? कहानियों के प्रख्यात संग्रह हैं । 
आप उपन्यासों में उतने सफल नहीं हुए जितने कहानियों में | उप- 
न्यासों में आपने माँ? में अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त की है। 
आपकी कहानियाँ अधिकतर सासाजिक हैं । आपकी वहुत-सी कहा- 


की पृ 
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नियों में शहरी जीवन के अच्छे चित्र आये हैं। कौशिकजी की कहा* 
नियाँ वर्तालाप प्रधान हैं ओर उनमे मानसिक इत्तियों का विश्लेषण 
बहुत अच्छा है । 
सुदशूद 
' कहानी के छ्त्र मे आपने बड़ी प्रसिद्धि पायी है। आपकी कहानी 

के पात्र साधारण कोटि के लोग होते हैं | आपकी कुछ कहानियों के 
कथानक (जैसे अरे सें) राजनेतिक आन्दोलन से भी लिये गये हैं 

4 । ज्ीत- की हर में हमें उच्च सानवता के दर्शन होते £ । उसमें चरित्र 
परिवर्तन का अच्छा उदाहरण मिलता है। आपकी ्यायमन्त्री! नाम 
की कहानी ने वह॒त लोवःप्रियता प्रास की है| उसमे न्याय और स्वामि- 
भक्ति का अच्छा संघर्ष है | सुदर्शननी शहरी मध्यवर्ग के प्रतिनिधि 
कहे जा सकते हैं । उनकी कलम के स्पशे से शहर के मध्यवर्गी पात्र सी 
किसान और मजदूरों से मूक तप्स्वी दिखलाई पड़ते है। वास्तव में. 
सुदर्शन और कोशिकजी प्रेमचन्दजी के साथ हिन्दी कहानी साहित्य 
के बृहतृत्रयी में रक्खे जा सकते हैं । 


बृन्दावनलाल वर्मा 


आप ऊझॉसी के रहने वाले है और आपका बुन्देलखण्ड से विशेष 
परिचय है| आपने अपने “गढ़कए्डारः नामक उपन्यास में इतिहास 
ओर कल्पना का बडा सुन्दर सामझस्य किया है।। इस उपन्यास में 
चुन्देलखरड की चोदहवीं शताउडी का राजनीतिक स्थिति का अच्छा 
दिर्दर्शन कराया गया हैं | “विराटा की पञ्मिनी' भी उनका इसी कोटि: 
का उम्रस्यास है | 'कुण्डली-चक्र, ओर “सम्रास” इनके दो ओर उपन्यासः 
हैं । इनके उपन्यासो में प्रकृति-चित्रण अधिक रहता है और थे वातावरण 
को बढ़े मनोयोग के साथ वास्तविक निरीक्षण के आधार पर चित्रित 
करते हैं और उसमें स्थानीय रह्ञ ले आते हैं। “कभी न कमी! नाम 
के आपके उपन्यास में दो मजदूरों के पारस्परिक मैत्री भाव का वर्णन 
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है । भसझत्य मजदूर जीवत की कठिनाइयों का भी दिग्दर्शन है। 
वर्माजी वी फॉसी की रानी लक्ष्मवाई” नाम के नवीन उपन्यास से 
सन्‌ सत्तावन के गदर का वा प्रामरणिक दर्णन है। यह दिखलाबा 
गया है कि वह अद्गरेजों से स्वतन्त्रता प्रात्त करने का असफल प्रयक्ष 
था | विद्रोह के मूल में उच्च सावनाएं ही थीं। उसमें कल्पना की 
अपेक्षा वास्तविकता और ऐतिहासिकता अधिक है | 
मुन्शी अतापनारायण श्रीवास्तव 
मुन्शी मेमचन्दजी ने जिस प्रकार आमीण जीवन का चित्रण किया 
है उसी प्रकार मुन्शी प्रतापनारायणजी ने शहरी जीवन के उच्च वर्ग का 
चित्र उतारा है। उन्होंने केग्ल तीन ही उपन्यास लिखे हैं, उनके 
नाम हें--“विदा”, “विकास” और “विजय” | तीनों में एक खल नायक- 
या नायिका है, जिसकी धूत॑ता का ऐसे समव पर उद्घाटन किया जाता 
है जब वह अपनी सफलता की चरम सीमा पर होता था होती है। 
तीनों में एक विशेष सीमा के मीतर स्थ्री-स्वातत््य' का पक्ष लिया गया 
है | इन उपन्यासों मे विदेशी रमणियाँ मी आई है । उनमें दो साथ्वी 
हैं, शेष दुष्ा । विकास! नाम के उपन्यास में आधार्तों द्वारा पूर्व जन्म 
की स्मृतियों को जगा कर एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग सा किया गया है। 
उपन्यासों की मिली-जुली समाज के अनुरूप ही भाषा भी दुछ मिली- 
जुली हो गई है। मुन्शी प्रतापनारायण ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। 
चण्डीप्रसाद हृदयेश' 
आपने उपन्यास भी लिखे हैं ओर कहानियाँ भी | “मद्भल-प्रभात' 
ओर “मनोग्मा” आपके उपन्यास हैं और “ननन्‍्दन निकुझ”' और “वन- 
माला” कहानियों के दो संग्रह हैं। आपकी रचनाओं में कवित्व-पूर्ण 
शैली का ही अधिक महत्व है । माघा की सजावट में कहीं-कहीं पात्रों 
का व्यक्तित्व छिप जाता है | आपकी कहानियों को गद्य कान्य कहना 
सत्य से वह दर न होगा | आपने वाण की सी अलझक्लार और समासों 
से मारी-मरकम एव क्लि्ट शैली का हिन्दी में अनुकरण किया दे | 
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दा 


जैनेन्द्रजी की कहानियों में मावुकता और करुणा की मात्रा अधिक 
रहती है और वे कुछ आन्तरिक तथ्य की ओर झ्ुकती हुई दिखलाई 
पढ़ती है| आपकी भाषा चलती हुई हिन्दी है और उसमे कहीं-कहीं 
(दिल्‍ली के स्थानीय मुहावरे भी आ गये हैं | कहीं-कहीं आपने अ्ज्ञरेजी 
मुहावरों का अनुवाद कर दिया है। आवश्यकतानुकूल आपने 'उदू 
शब्दों का सी, व्यवहार किया है। आपकी कहानियों में” मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन अधिक रहता है | जोर/ डीलने के लिए आपने शब्दों को 
आगे पीछे रखने' में सफोच नही किया है।, . 


शित्ष पूजन सहाय 
आपने अपनी (देहाती दुन्निया' से कथा साहित्य में अच्छा नाम 
पाया है | आपकी भाषा बहुत शुद्ध और मुहावरेदार है। आपकी भाषा 
में माधुरय और औओोज का अपूर्व सम्मेलन दिखाई देता है। आपकी 
शैली परिष्क्ृत, तकपूर्ण तथा परिमार्जित है। आपकी साषा माव और : 
पनयभों के अनुकूल चलती है | आप प्रायः सामासिक पद लिखते हैं, 
ओर कहीं-कही पद्मात्मंक तुकान्त भी । 
उपसतदा ब--- 


»* वतंमान युग-के उपन्यास क्षेत्र मे मुन्शी प्रेमचन्द्‌, बाबू दृन्दावन- 
: लाल वर्मा, चठरसेन शासत्री आदि ने अच्छी ख्याति प्राप्त 'की है। 
(आजकल उपन्यास सा हित्व वहुत बढ़ गया है।: प्रसादजी, निरालाजी;सिया- 
“रामशरणजी गुप्त आदि कवियों ने! 'कट्ढडाल”, अप्सरा', “निरुपमा 
गोद, 'नारी' आदि-अच्छे उपन्यास लिखे हैं। श्री उपेद्धनाथ अश्क- 
“का सितारों का खेल, श्रीनाथसिंह के-'जोगरण” और भमगवतीचरण 
चर्मा के 'तीन वर्ष, तथा /च्ित्रलेखा”, ठंषादेवी मित्रा के “पिया, 
““जीवन की मुस्कान! ओर 'पथवारी'एव + भगवतीप्रसाद वाजपेयी के 
<पतिता की साधना “दो वहिने, और 'निमन्त्रण! नाम के उपन्यास 
“नये उपन्यातों में उल्लेखनीय हैं |; खाली बोतल” और 


4 
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नाम के भगवतीप्रसाद वाजपेयी के कहानियों के सम्रह हाल ही में 
निकले है। कहानी-क्षत्र मे “उम्र', 'कोशिक' और जेनेन्धकुमार 
के अतिरिक्त सत्वनीदल वर्मा, डा० धनीराम प्रेम, अजेय, पहाड़ी तथा 
विष्यु ने भी काफी रूयाति पायी है। श्री अशेबजी का एक 
उपन्यास भी निकला है | 
५ “हाल में वह्ल्‍ला-सहित्य के रत्म साख्य- शरत्‌ और रवीन्द्र के 
उपन्यासों का जनुवाद निकला है | श्री० के० एम० मुन्शी का पराटन 
का प्रभुत्व' 'जब सोमनाथ ओर 'सगवान्‌ परशुराम! आदि गुजराती 
से अनुवादित हुए ह | र श “ 
स्‍त्री लेखिकाओशों मे श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान के, विखरे 
मोती” नाम के कहानी संग्रह ने बड़ी प्रसिद्धि पायी हैं| ओऔमती शिव- 
रानी देवी+दहोमदती, उषा सित्रा, कमलादेवी चौधरानी, चन्ध्रकिरण 
_ सोनरिक्सा; ऊद्धात्रती जैन आदि कई लेखिकाएं इस ऋ्ञेत्र में अच्छा 
कार्य कर रही हैं। >८- ,-- व. +-। 
कहानी साहित्य के विपयो का बेविष्य ्वूव वढ़ता जा रहा है। 
कहानी के छेत्र मे मनुष्य के साथ बैल और वकरे भी भारवाहक न 
होकर भाव ज्ेत्र में मनुष्यो के वरावर स्थान लेते हैं ।* कहाँ-कहीं पूर्व- 
जन्म तक की भी वात छेड दी जाती हे? पहाड़ी जी ने डाक्टरी के 
क्षेत्र म॑ कुछ नये योग किये हैँ जो उनके 'मौल। - , 
पाये जाते है |, किन्तु उसमे एक विकृत सनोद्वत्ति का परिचय मिलता 
है | कथाओ मे युद्ध का मी ग्रमाव परिलक्षित होने -लगा है और 
“किन्हीं-किन्हीं कहानियों में गत महायुद्ध की घटनाएँ वर्तमान -युद्ध के 
साथ सम्बद्ध करदी गई हैं | आजकल, के उपन्यास में भावुकता की 
-कमी तो नहीं है किन्तु विचार की सामग्री अधिक मिलती है । | - 
जिस प्रकार मुन्शी प्रेमचन्ठजी गान्धीवाद से प्रभावित - थे उसी 
- प्रकार नरोत्तमप्रसाद नागर और यशपाल प्रगतिवाद को अपने उप- 
- औ्यासों में आश्रय दे रहे हैं | यशयाल के “दादा कामरेड' मे उमाजवादी 


ह्न ;_* ग हम न हरंग, 55 
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पाण्डेय बेचन शर्मा “3ग्र' 

आपकी राजनैतिक तथा सांमाजिक कहानियाँ बड़ी चुमती हुई 
होती हैं | आपने समाज का नग्न चित्र खींचना चाहा है और कमी- 
कमी सानव-कमजोरियों का ऐसा चित्र उतारा है कि लोगों को अपनी 
कौतूहल तृसि करने के लिए उनकी ओर आकर्षित होना पड़ता है | 
आप बडी जोरदार भाषा लिखते हैं जिसमें बड़ा चपपटापन रहता है। 
पू० वनारसीदास चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं को घ्रासलेटी साहित्य में 
रखकर बडा प्रोपेगेस्डा किया था। “चन्द हसीनों के खतूत' “दिल्ली 
का दलाल' बुघुआ की वेटी” आपके उपन्यास हे, तथा ''दोजख की 
आग! और “इन्द्र धनुष' कहानियों के संग्रह हैं । किन्तु उनकी सभी 
चीजे घासलेटी नहीं होती हैं । उनकी 'उसकी मा शीर्षक कहानी बड़ी 
करुणा पूर्ण है। उन्होंने महात्मा ईसा नाम का जो नाटक लिखा है 

वह भी वडा शिक्षाप्रद है और उनकी उदारता का परिवायक है । 


पं० विनोदशछूर व्यास 


आपने बहुत छोटे आकार की , भाव-पूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। 
कहानियों मे भाव-प्राधान्य के नाते आप प्रसादजी की कक्षा में आते 
हैं। आपने “'मथुकरी' नाम से कहानियों के दो संग्रह निकाले हैं, जिनमें 
सभी प्रधान-प्रधान लेखकों की चुनी हुईं कहानियाँ हैं । आपने श्री शान> 
'चन्द्रजी के सामे में 'कहानी कला! पर एक-अच्छी पुस्तक सिखी हे, 


' चतुरसेन शादी 
हृदय की प्यास” हृदय की परेख', अमर अमिलाबा), आत्म- 
दाह! नाम के आपके चार उपन्यास हैं, और 'अक्तेत' 'रजकेश “सिंह- 
“गढ़ विजय आदि आपके कई कहानी-संग्ह निकल चुके हैं। आपकी 
भाषा का मुख्य गुण घारावाहिकता है। आप भी मुन्शी प्रेमचन्द, की 
सी चलती हुईं भाषा लिखते हैं आपकी कथाओं का विषय अधिकतर 
-“थट्टा रिक है जो कहीं-कहीं अधिक कुरुचिपूर्ण हो गया है। ' आपकी 


(पा | 


कि डे 
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अमर अमिलाणा” के विरुद्ध वहुत-कुछ आन्दोलन भी हुआ था |'उस 
में विधवाओं की दशा का चित्रण है । वह वित्रण सामाजिक व्यवस्थी 
के प्रति प्रतिक्रिया और विद्रोह प्रकट करने के लिए उतना नहें है 
जितना कि उद्दीपक सामग्री उपस्थित करने केट्रलिए | पर यह बाद 
आपको सभी रचनाओ के वारे में नहीं कहीं जा सकती । आपने ऐतवि- 
हासिक कहानियों बहुत अच्छी लिखी हैं। वैसे आपके वर्णन बड़े 
चित्ताकर्षक और भाषा वढ़ी स्वामाविक होती है?! आप तद्भव शब्दों 
का भी धाहुर्य के साथ व्यवहार करते हे । 


जेनेन्द्र कुमार 


. आपने 'तपोसूमि? (श्रीऋषमचरण के साथ) 'परख' 'सुनीता? 
त्याग-पत्र! और कल्याणी! नाम के पाच उपन्यास लिखें हूँ | 'वाता- 
यना एंक रात? “ढो चिड़िया? श्र 'नीलम देश की राजकन्या? आप 
की कहानियों के संग्रह अन्य हैं । केवल अनुकरण को आप कला नहीं 
मानते | आपके शब्दों में उपन्यास का आदशे इस प्रकार है--. 

* उपन्यास में जैसी दुनिया है वैसी ही चित्रित नहीं होती, दुनिया 
कुछ उठा हुआ, उन्नत, कल्पित-रूप चित्रित किया जाता है | वह 
उपन्यास किसी काम का नहीं जो इतिहास की तरह घटनाओं का 
जान कर जाता है | काम से मतलव, वह दुनिया को आगे" बढ़ाने 
मर जरा भी मदद नहीं देता ।? आपके वर्णन वहुत वास्तविकता लिये 
हुए हैं । कहीं-कहीं आप 'जरूरत से ज्यादा ब्यौरा देते ह। आपके 
उपन्यासो में समाज के प्रति नव-युवकों की विद्वोह-मावना के ' दर्शन 
मिलते हैं । फिर मी आप कोरे बुद्धिवाठी नहीं हैं | आपके उपन्यासों 
में सामाजिक प्रयोग करने की-सी पवत्ति रहती है । आपने सुनीता में 
उति की उदारता को पराकाष्ठा तेक और ग्रंचलित नैतिकता के मानों 
के अडकूले दोष की हद तक पहुँचा दिया है। आपने स्त्रियों के नैतिक 
ग्रादर्श को रूढि-अस्त कसौटी से नहीं जाँचा है । 


ह न 
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विचार धारा का परिचय मिलता है किस वह केवल बौद्धिक ही है, 
क्रियात्यक रूप से उसका नायक अपने आंदर्शों की अपेक्षा अंपनी 
वासनाओं को मूर्तिमान करता है। आजकल 'के कथा-साहित्य में 
आदर्श और नीति की अपेक्षा यथाथवाद के सहारे मनोविज्ञान को 
अधिक सहारा मिलता जा रहा है। अज्ेय) जैनेन््र, इलाचन्द्र जोशी 
के उपन्यासों मे सनोवैज्ञानिक चित्रण को अ्रधिंक महत्व दिजा जा रेहाँ 
है | उनमे कहीं-कहीं मनोविश्तेषण शास्त्र (289070 7५७8) 
के सिद्धान्तों का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। ऐसे उपन्यासों में 
मनुष्य की सारी क्रियाएँ उसके उपचेतन यानी-भीतरी मन की तहों 
(89७-००४९००४०७४९४) में दवी हुई वासनाओं के फल्लस्वरूप दिखाई 
जाती है | नरोत्तमग्रसाद नागर के “दिन के तारे'' नाम के उपन्यास 
में मंनोविश्लेषण की पर्यास हृठ है किन्तु उसमें ऐसा मालूम होता है 
कि रीतिकालीन कविता की मॉति मनोविज्ञान के उदाहरण सप्रयत्ष 
लाये गये हैं | माक्संबाद से प्रभावित ऐतिहासिक उपन्यासों में राहुलनी 
का “सिंह सेनापति' विशेष रूप से उल्लेखनोय है। उन्होंने प्राचीन 
वातावरण में गणतन्त्र राज्यों के सहारे माक्सवादी सिद्धान्तों का 
घाटन किया है। हु > है 002 
चथार्थवाद और मसनोवैज्ञानिकता के आधार पर प्राचीन नैतिक 
भाव अपनी नेतिकता खो बैठे हैं। आजकल का उपन्यासकार अन्तः 
ओर वाह्म परिस्थितियों का अध्ययन कर कर्म के अन्तः छोतों पर प्रकाश 
डालता है और इस प्रकार अपराधी को परिस्थितयों का शिकार बंतला 
कर उसके साथ सहानुभूति प्रकर्ट करता है। आजकल व्यक्ति की 
अपेक्षा समाज को अधिक दोषी ठहराया जाता है| यह प्रकृति कहीं- 
कही मर्यादा का उल्लड्डन कर गयी है | पापं-पुण्य के बीच' की रेखा 
सिद्धान्त रूप से मिटाई जाने का प्रयल्ल किया जा रहा है | भगवबती- 
चर्ण वर्मा के चित्रलेखा नाम के उपन्यास में इसका बडा विशद 
विवेचन दे । उप्के डिड़ेमेड्े रास्ते मे एक ताल्लुकेदार के तीन लड़के 
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विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं । उसमें गान्धीवाद, समाजवाद, 
और आतझुवाद का तुलनात्मक अध्ययन मिल जाता है। यद्यपि तीनों 
ही लड़के अपने जीवन में विफल हुए हैं तथापि उन्होंने अपनी-अपनी : 
परिस्थिति के अनुकूल अपने-अपने अन्थ का पूर्ण म्तिनिधित्व किया: 
है | सर्वदानन्द वर्मा के 'नरमेधघ' में लेखक का उद्देश्य तो समाज-- 
-अुधार है क्रिन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसके नायक की संष्टि 

सामाजिक आधार के भड्ढ करने के लिए की हो | यह अ्रवश्य मानना : 
होगा कि समाज वहुत-सी अनीतियों को जन्म देता है किन्तु नीति को 
तोड़ना अनीति का इलाज नहीं है । 

आजकल के कहानी लेखक उपदेश देने की अपेद्या जीवन के- 
दर्शन कराना अधिक वाब्छुनीय समझते है और जीवन से प्रेरित , 
आत्मामिव्यज्ञन (86॥-85797९88079) को अपना ध्येय मानते हैं। 
हमारे साहित्य का यह अड् खूब पुष्ट हो रहा है। आजकल के 

7 उपन्यासों में विशेष-विशेष विचार-परम्पराओं के अग्रसर करने की ओर . 
भी प्रद्नत्ति है। 
, निवन्ध - 

निवन्ध गद्य का मुख्य अड्ड है तथापि उसके साहित्य का यथोचितः: 
विस्तार नहीं हुआ है । निवन्ध छोटे और बड़े सभी विपयों पर कई: 
प्रकार के हो सकते हैं | निवनन्‍्च लेखक एक विशेष निजीपन के साथ : 
अपने विचार को स्वतन्त्र रूप से प्रकट करता है। 

निवन्धों का इतिहास भी हरिश्रिन्द्र युग से आरम्भ हुआ। इस 
(समय खूब चटपटे लेख लिखे गये थे | उन लेखों में चटपटेपन के 
अतिरिक्त थोड़ा-बहुत तथ्य-निरूपण मी रहता था| उस समय के 
लेखकों में हिन्दू सभ्यता और त्यौद्दारों की अच्छी विवेचना रही । इन : 
लेखों में देश की भावनाओं एवं उमड़ों की कूलक मिलती है और वे 
अधिकांश में भावात्मक और वर्शनात्मक होते ये । तत्कालीन लेखकों 
की प्रवृत्ति धार्मिक होते हुए मी समाज-सुधार की ओर थी। उन्होंने” 


“१६४ हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


सामान्िक और राजनीतिक निबन्धों में हास्य व्यंग्य का पुट देकर उन्हें 
काफी सजीव और रोचक वना दिया था | जिन्दादिली उस काल का 
व्यापक गुण था | उस समय के लेखकों में पं० बालक्ृष्णु भट्ट, पं० 
प्रतापनारायण मिश्र, १० बद्रीनारायण चौधरी 'थ्रेमघन” और 
“बं० अम्विकादत्त व्यास मुख्य है। इनका संज्ञित विवरण ऊपर दिया 
जा चुका है | 


आचाये महावीरगसाद दिवेदी ( ० १६२७--१६६५ ) 
आपके समय में 'सरस्वती' द्वारा स्फुद 'नबन्धों की संख्या की 
सूद्धि के साथ विषय-वैचित््य और विचार गाम्मीर्य भी बढ़ा। स्वयं 
पहिवेदी जी ने वेकन विचार रज्ञावली” नाम से वेकन के अंग्रेजी निवन्धों 
ना अनुवाद निकाला। गद्जाप्रसाद अग्निहोत्री ने चिप्लूण करके 
“निबन्धों का अनुवाद “निवन्ध-मालादर्श' नाम से निकाला । न 
अआचाये महावीरप्रसाद के मौलिक लेखो के संग्रह “साहित्य 
“सीकर और 'रसज्ञ-रक्ञन” नाम से निकलते हैं। अब तो उनके सरस्वती 
में लिखे हुए लेखों के कई नाम से वहुत से सग्नह निकल चुके है। 
'ह्विवेदीजी के लेख विचारात्मक श्रेणी में झयेगे | आ्रापकी भाषा में 
सस्कृत के तत्सम शब्द अधिक रहते हैं | उनकी भाषा में व्याकरण की 
शुद्धता और विराम-चिन्हों की सुव्यवस्था विशेष रूप से दर्शनीय है । 
पहिवेदीजी की शैली की छोटे छोटे वाक्‍्यों द्वारा एक बात को शथोड़े- 
बहुत हेर-फेर के साथ कहकर समझाने वाली व्यास-प्रधान 'शैली है। 
'द्वेवेद्ीजी ने जहां कुछ व्यग्य-विनोद किया है वहाँ उदद्‌' के शब्द" 
ज्या गये है। | 
-पं० साधवग्रसाद मिश्र -( स* १६२८-१६६४ ) ये सुदर्शन 
शत्र के सम्पादक-थे | इनकी. भाषा गम्भीर तथा शान्त थी | इनके 


'उनिवन्ध अधिकतर सावात्मक होते थे और धारावाहिक शैली पर चलते 
थे। इनमे देश भक्ति की भावना काफी रहती थी । ह 


हा 


नवीन युग--निवन्ध श्ह्ष्‌ 


्छ 


गोपालराम गहमरीः--आपने मी उपन्यास क्षेत्र के साथ-साथ 
निवन्ध-साहित्य की पूर्ति की है। आपकी माषा वढ़ी चश्चल, चटपट 
ओर मनोरज्ञक होती हे | आप शब्द-चित्र खींचने में बहुत 
सिद्धइस्त है। 


“ पं० गोविन्द नारायण सिश्र--आपके निवन्ध वड़े पाएिडित्यपूर्य 
होते थे | आप साधार ए विषयों को भी उच्च कोटि की भाषा में 
व्यज्ञित करना चाहते थे। आपके: लिए हमाया मसाव-प्रकाशन का 
माव्यम मात्र न होकर स्व्रय एक साध्य वस्तु थी, हिन्दी में आपने 
बाण आर दण्डी के गद्य का श्रादर्श उपस्थित करने का प्रयत्न किया 
था | आपकी भाषा मे सस्कृतवन तो होता ही था किन्तु जब तथ्य- 
ईनेखपण करते थे तव शब्दाडम्त्र की मात्रा बहुत कम हो जाती थी । 


“० आचार रामचन्द्र शुक्क ( तं० १६४१-श््ध्ण ) 


आपके लेख वड़े गम्मीर और विचारपूर्ण हैं। आपके कुछ 
लेखों का सग्रह “विचार-वीथी” के नाम से प्रकाशित हुआ था | उसमें 
“प्रेम! वरृण! कविता” आदि विपयों पर वहुत से विचारपूर्ण निवन्ध 
निकले हैं, जिनमें मिन्न-मिन्न मानसिक ज्ृत्तियों के यूक्ष्म भेद वतलाये 
हैँ | विचार वीथी के निवरन्धों के साथ साहित्य-शात्र से सम्बन्ध वाले 
साहित्यिक कुछ और निवन्ध जोडुकर नया संप्रह 'चिन्तामणि” के नाम 
से निकला है | यह मज्जललाप्रसाद पुरस्कार द्वारा, सम्मानित हो चुका 
है| आपकी साया में सक्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक व्यवहार है | 
बहुत ही नपे-त॒ुले शब्द रख गये हैं | प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता और 
महत्व रखता है | आपके लेखों म कहीं-कहीं गम्मीर हास्य की एक 
जक्ञीण रेखा-सी दिखाई पड़ती है | निवन्ध एक)केन्दीय माव से आरम्भ 
होते हैं, जिसकी पीछे विस्तृत व्याख्या करदी जाती है | आपकी विचार 
धारा वड़ी शख््लावद्ध और तकंपूर्य रहती है । आपकी रचनाएँ समास- 
जैली के अन्तर्गत मानी जायेंगी । आचार्य शुक्कजी ने:जो विचारात्मक 


१६६ हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


निवन्धों का आदर्श बतलाया है वह उनकी शैली में पूर्णतया चरि- 
तार्थ होता है। वह आदर्श इस प्रकार है-- 

'शुद्ध विचारात्मक निवन्धों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता 
है, जहॉ एक-एक पैराग्राफ में विचार-दवा-दवा कर दढूंसे गये हों और 
एक-एक वाक्य किसी सम्बद्ध विचार खण्ड को लिए हो' । शुक्कजी ने 
कहीं-कहीं जीवन से उदाहरण देकर ओर कहीं मीठी चुटकियाँ लेकर 
इस शैली को नितान्त शुष्क होने से बचाया है | प्रतिपादन की मौलि- 
कता, अपने पक्ष का जोरदार समर्थन तथा हास्य-व्यड्भथ का पुट उनकी 
शैली को निजीपन प्रदान कर निबन्धों को नित्तान्त विषय प्रधान होने 
से बचाये रखते हैं |।आपके बहुत से वाक्य सूक्ति रूप धारण कर लेते हैं। 

जैसे बैर क्रोध का अचार या मुरूबा है |? 

डाक्टर श्याम पुन्द्रदास शेर कक रे] 

आपने प्रायः गम्भीर विषयों पर“ह लिखा है। आपने विचारा- 
त्मक श्रौर भावात्मक दोनों प्रकार के” निवन्ध लिखे हैं और बहुत से 
अछूते विषय हाथ मे ले लिये,हैं | आपकी भाषा में अधिकांश तत्सम 
ओर अपेक्षा-कत कमी के साथ तद्भव दोनों प्रकार के शब्द ,म्रिलते हैं, 
किन्तु फारसी, अरबी के शब्द कम हैं। संघि या समान के सहारे 
बड़े-वड़े शब्द वनाने की प्रव्वत्ति वाबू साहब की शैली में नहीं है । 
लोकोक्तियों और मुहावरों का व्यवहार भी आपने कम किया है । 
आपने विपय को समझाने के लिए उपमा और रूपकों से काम लिया 
है | विपयो के गाम्भीय के कारण आपकी शैली में कहीं-कहीं कुछ 
क्िष्टता आ गई है। बाबू साहब ने हिन्दी भाषा को आधुनिक सभ्यता: 
की.आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने मे बहुत कुछ योग दिया है । 

“आपने काशी नागरी प्रचारिणी सभा“के द्वारा हिन्दी की जो सेवाएँ 
की है, वे चिरस्मरणीय रहेगी । प्राचीन अन्थों के सम्पादन का कार्य 
मी आपने पर्याप्त मात्रा में क्रिय्रा है और 'साहित्यालोचनः लिख कर 

हिन्दी भाषा की एक बड़ी केंमी पूरी करदी है। 


नवीन घुग--निवन्ध १६७ 


प० पद्मसिंह शरमा--परिडतजी की भाषा वढ़ी सजीव और 
'ओजपूर्य है | आपके कुछ लेखों का सग्रह 'पद्म-पराग' में मिलता है । 
आपकी भाषा में उदू-फारसी के प्रयोग प्रायः मिलते हैं। भाषा में 
हास्यव्यंग्य की मात्रा अधिक रहती है। किन्तु जहाँ सच्ची करणा का 
विषय होता है वहाँ आप गम्मीर हो जाते हैं । 


पं० ज्ञगन्नाथप्रसाद चतुर्च दी--आपने कई हास्यरस पूर्ण भाषण 
दिये जो लेख के रूप में निकल चुके हैं | अनुप्रास का अ्रन्वेषण' आदि 
आपके कई लेख वहुत प्रसिद्धि प्रात कर चुके हैं। अपनी हास्यप्रियता 
के कारण आप हास्यरसावतार कहे जाते थे | 

श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी--( स० १६४०--१६७७ ) आपने 
जयपुर से 'समालोचक' नाम का एक पत्र निकाला था श्रौर उसमें 
आपने बड़े ही अनूठे लेख लिखे थे | आपकी शैली अत्यन्त मार्मिक 
ओर पारिडत्य-पूर्ण रहती थी | प्रमावोत्पादक हास्य की अ्भिव्यज्ञना 
के सहारे आपने पाठकों के हृदय पर स्थायी अड्ड छोड़ा है | आपने 
व्याकरण जैसे रुच्च विषयक लेखों मे मी विनोद पूर्ण आकर्षण भर 
दिया है । आपकी भाषा सुथरी और चमत्कारप्र्ण है। आपने प्राचीन 
हिन्दी के सम्बन्ध में बड़े गवेषणापूर्ण लेख लिखे।हैं | 

अध्यापक पूणसिह--अ्रध्यापकजी पर स्वामी रामतीर्थ का प्रभाव 
वहुत अधिक दिनों तक रहा है। आप स्वभाव से ही भावुक थे और 
स्वामीजी के सत्सद्ध ने उनकी भावुकता को और मी गहरा कर दिया | 
>आपके गद्य-लेखों में काव्य की-सी भावुकता रहती है । आप जो कुछ 
लिखते हैं बड़े जोर के साथ लिखते हैं और बड़े निर्मीक होकर | जिस 
वात को आप समाज के स्वीकृत विचारों के विरुद्ध समभते हैँ उनके 
लिखने में जरा भी संकोच नहीं करते | आपकी माषा में एक विशेष 
मस्तानापन है ओर उसमें सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग रहता है । 
उसमें कला का प्रयत्ञ नहीं दिखलाई पड़ता | स्वाभाविकता ही उसका 
उवेशेष गुण है | उसमें कहीं-कहीं वढ़ सुन्दर लाक्षुणिक प्रयोग पाये 


श्ध्८ हिन्दी साहित्य का सुंबीध इतिहास 


जाते हैं | अ्रध्यापकजी ने यद्यपि बहुत थोड़ा लिखा है तथापि जो कुर्छ 
लिखा है वह बहुत उच्चकोटि का है | 


निबन्ध-साहित्य कमशः उन्नतिं करता जा रहा है । यद्यपि पुस्तक- 
रूप में निबन्धों के संग्रह कम निकले हैं तथापि पत्र-पत्रिकाओं में कमी- 
कभी बड़ी उच्चकोटि के निबन्ध निकल जाते हैं | मात्तिक पत्रिकाओं में 
परस्वती, माधुरी, विशाल, मारत, विश्वमित्र, चॉद, वीणा, साहित्य- 
सन्देश आदि द्वारा हिन्दी-साहित्य की अच्छी सेवा हो रही है ।? 
उपयु क्त लेखकों के अतिरिक्त श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, श्री शान्तिप्रिक् 
द्विवेदी, श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री जैनेद्धकुमार, श्री प्रभाकर माचवे, 
श्री सियारामशरणजी गुप्त, श्री रायक्ृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्री 
नलिनीमोहन सान्याल, श्री सद्गुरुश रण अवस्थी, सुश्री महादेवी वर्मा; 
श्री निराला, श्री सत्येन्द्रजी, श्री नगेन्द्रजी, आदि कई लेखको ने अच्छे* 
अच्छे निबन्ध लिख कर गद्य-साहित्य की श्रीवृद्धि की है। महाराज- 
कुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के भाव-प्रधान ऐतिहासिक निबन्ध इति< 
हास को भावुकता-पूर्ण शैली में प्रस्तुत करते हैं | इस सूची के अधिकाश 
लेखकों के निबन्ध आलोचनात्मक हैं। श्री सियारामशरणजी के 
“फूठ-सच' नाम के संग्रह के निबन्धों में एक सुखद निजीपन और 
हल्कापन है। जैनेन्द्रजी के लेखों में भी विशेष व्यक्तित्व की कलक 
मिलती है, किन्तु उसमे कहीं-कहीं विश्लेषण बुद्धि की मात्रा कुछ 
अधिक हो जाती है। परिडत हजारीप्रसादजी के निबन्धों में एक 
विशेष सास्कृतिकता और शास्त्रीयता के साथ उनके विनोदपूर्ण 
व्यक्तित्व की अच्छी कभलक रहती है | निबन्ध गद्य का मूल अज्ज है | 
बड़े खेद की वात है कि अपने उच्च पद के अनुकूल हिन्दी में निबन्ध 
साहित्य की उन्नति नहीं हुई है । 


समालोचना 


यद्यपि 'सूर-सूर तुलसी ससी, उडगन केशवदास” जैसी आलोचना- 


( 
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त्मक सूक्तियाँ तो वहुत काल से वर्तमान हैं तथापि हिन्दी में वर्तमान 
ढद्० की समालोचना का सूत्रपात दरिश्चन्ध-्युग से हुआ है ६ 
प० वरद्रीनारायणजी चोघरी ने अपनी आननन्‍्द-कादम्वि्नी पत्रिकए/ 
में कई समालोचनात्मक लेख निकाले । पत्र-पत्रिकाओं की उन्नति के 
साथ-साथ समालोचना शैली में मी उन्नति होती गयी | कुछ समा- 
लोचनाएँ पुस्तकरूप में लिखी गई हैं | स्ववामधन्य आचार्य महावीर-- 
प्रसाद द्विवेदी ने 'कालिदास की निरंकुशता” नामक पुस्तक में कालि- 
दास के ग्रन्थों की निर्णयात्मक रीति से समालोचना लिखी ओर 
“विक्रमाडु देव चरित चर्चा' और “नैषधचरित चर्चा! नाम की पुस्तकों: 
में परिचयात्मक समालोचना के उदाहरण उपस्थित किये | 

लिखित ग्रन्थों के रूप मे मिश्र-वन्धुओं का 'हिन्दी-नवरज्ञ! विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है | यद्यपि वहुत से लोग उनके निर्णयों से सहमतः 
नहीं हैं तथापि मिश्र वन्धुओं ने उस समय के लिए वहुत अच्छा काम 
किया । उन्होंने कवियों की भाषा, विपय तथा कला-सम्बन्धी विशेष-- 
ताओं को बतलाने के अतिरिक्त हिन्दी के नचरक्षों का मूल्य निर्धारित 
करने का उद्योग किया | आप लोगों ने विहारी को देव से नीचा- 
स्थान देकर एक विवाद खड़ा कर दिया, उससे साहित्य में कुछ 
सजीवता आगयी । 

स्वर्गीय पं॑० पद्मसिह शर्मा ने “विहारी सतसई की भूमिका” नामक 
अन्थ में विहारी की तुलनात्मक समालोचना निकाली । उसमें आपने 
विहारी की उत्कृष्टता दिखायी | यद्यपि उनकी समालोचना में पक्तपात 
खींच-तान और महफिली दाद-सी दिखलायी पड़ती है, जैसे (विहारी 
की कविता शक्कर की रोटी है जिघर से तोड़ो मीठी है) ओर इस कारण 
कहीं-कहीं ( (77 9768807रा$8 ०0760ं87) प्रमाववादी आलोचना 
का रूप धारण कर लेती है तथापि वह पारिडत्य-पूर्ण है । उससे 
विहारी के सम्बन्ध मे लोगों की जानकारी वहुत-कुछ वढ़ गई है और 
उसी के साथ गाथा साहित्य से मी हिन्दी-माष्रा मापियों का परिचय 
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डुआ है। उनकी आलोचना केवल प्रमाववादी ही नहीं है. अर्थात्‌ 
उन्होंने केवल अपने मन को अच्छी लगने वाली वात ही नहीं कही है 
चरन्‌ उसमें शाख्लीय गुण भी दिखलाये हैं । इतना अवश्य है कि 
उन्होंने विहारी को पूर्ववती कवियों से श्रेष्ठ बतलाने में कही-कहीं थोड़ी 
बहुत खींचतान की है । आपकी आलोचनाओओं में कुछ व्यग्य की भी 
मात्रा रहती है, उसके कारण उसमें एक विशेष सजीवता आ जाती है 
किन्त॒ जब वे किसी एक ही आदमी के पीछे पड जाते हैं ( जैसे पं 


“अलाग्रसाद मिश्र के) तब उनका व्यंग्य अनुदारता की कोटि में पहुँच 
जाता है। 


देव और बिहारी करे विवाद के सम्बन्ध मे प० कृष्ण विहारी म्छि 
“ने देव और विहारी” नाम का वहुत ही विद्वत्तापूर्ण अ्रन्थ लिखा है | 
| आपने यद्यपि देव-का पक्ष लिया है तथापि बिहारी के महत्त्व को 
पूर्णतया स्वीकार कर अपनी निष्पक्षता का पूर्ण परिचय दिया है । 
बिहारी को, उनके छोटे छन्दों के कारण जुही की कली कहा है तो 
देव को कमल्न का फूल ठहराया है | आपकी मतिराम प्रन्थावली में 
उलनात्मक तथा शास्त्रीय आलोचनाओं के अच्छे नमूने मिलते हैं। 
साला भगवानदीन ने भी बिहारी का पन्ना भारी दिखाने के लिए 
:“विहारी और देव” नाम की एक पुस्तक लिखी है। 
हाल ही में श्री विश्वनाथ मिश्र की “विहारी की वाग्विभूति! नाम 
- की एक आलोचनात्मक!पुस्तक निकली है | उसमे बिहारी की माषा, 
उनकी भक्ति-मावना, माव-व्यज्ञना आदि बातों पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है । उन्होंने बिहारी के कुछ शास्त्रीय दोष भी दिखाये हैं। 
' शिल्ाकारीजी ने “बिहारी दर्शन” नाम की अच्छी पुत्तक लिखी है 
“जिसमे बिहारी पर किये जाने वाले आज्षेपों का उत्तर दिया गया है। 
यहाँ पर रुक्षेप मे यह वतला देना आवश्यक है कि समालोचना 
नचार प्रकार की होती है| (१) प्रभाववादी ( व्रप्ा९ह8707786 )* 
“आलोचना केवल आलोचक के सन पर पडा हुआ प्रभाव अर्थात्‌ 
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चह उसे अच्छी लगी या चुरी लगी, वतलाती हैं। 3समे- आालोचक 
की प्रधानता रहती है | वह कोई कारण नहीं देता | (२ )शारत्रीय या 
'निर्णयात्मक आलोचना (3709॥09 ०७7४०४४७) जो मरत मुनि, 
अभिनव गुप्त, काव्य प्रकाश” के कर्ता मम्मट, 'साहित्य-दर्षण” के 
कर्ता विश्वनाथ, 'दशरूपक' के कर्ता धनज्ञय आदि के बनाये हुए 
_ नियमों के आधार पर आलोच्य पुस्तक के गुण-दोप निरूपण कर उसे 
अच्छा या घुरा ठहराती हैं । आचाय हिवेदीजी की तथा मिश्र वन्धुओं 
की आलोचनाएँ अ्धिकॉश में इसी तरह की हैं | (३) व्याख्यात्मक 
'आलोचना ([7)8प07ए२8 (00:0/0870) इसमें आलोचक न तो 
प्रमाववादी आलोचकों की मॉति अपने को प्रधानता देता है, ओर न 
निर्णयात्मक आलोचकों की मॉति आचार्यों को प्रधानता देता है 
(क्योंकि आचारयों के सिद्धान्त अपने पूर्ववर्ती साहित्य पर ही आधारित 
होते हैं, इसलिए वह नये साहित्य-सष्टाओं पर लागू नहीं हो सकते) 
बरन्‌ वह कवि को ही ग्रधानता देता है, वह कवि की आत्मा मे प्रवेश 
कर उसके आोदशों के अनुकूल उसकी व्याख्या करता है। चह कवि 
तथा लेखक और पाठक के बीच में दुमापिये का काम' करता है। 
प्राचीन टीकाएँ इसी प्रकार की आलोचनाएँ होती थीं। (४) जिस 
विवेचन द्वारा काव्य के आदर्श, उसके अज्लों का परिचय और उन 
आदर्शों के अनुकूल नियमों का ज्ञान मिलता है उसे सेद्धान्तिक 
( 50960प्रो#राए० ) आलोचना कहते हैं। इस प्रकार की आलोचना 
निर्णयात्मक आलोचना का आधार होती है | हिन्दी में डा० श्याम- 
-सुन्द्रदास का साहित्यालोचन, लेखक का “सिद्धान्त और अध्ययन, 
सेठ कन्हैयालाल पोद्दार की 'रसमञ्लरी' और 'अलड्जार-मञ्लरी” पणिडित 
रामदहिन मिश्र का काव्य दर्पण? इसी!प्रकार के अन्धों में है |,यूरोप में 
अरस्तू के सिद्धान्तों का बहुत मान रहा है। (वैसे अब ती वहाँ प्रथक- 
पृथक वादों के अनेकों आचार्य हैं) इस प्रकार की आलोचना में व्यापक 
लोकरुचि के अनुसार ही नियम ओर व्यवस्था दी जाती है । 
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आचार्य शुक्कनी की लिखी हुई तुलसीदास, चृरदास ओर जायसी 
की अलोचनाएँ व्याख्यात्मक आलोचना की कोटि में आती हैं, इनमें 
थोड़ा लोकरज्ञा के नैतिक मूल्य का भी समावेश रहता है। व्याख्या- 
त्मक आलोचना में ऐतिहासिक श्रालोचना द्वारा कविं के समय का 
राजमैतिक और सामाजिक परिस्थिति और उसके प्रभावों का श्रध्ययन 
किया जाता है। उसके वैयक्तिक चरित्र परआधारित उसकी सानसिक 
स्थिति के सहारे भी उनकी कृतियों के समझने का प्रयत्ष किया जाता _ 


है इस प्रकार की अअलोचना को मनोवैज्ञानिक खालोचना कहते हैं । 


आधुनिक काल में मनौवैज्ञानिक आलोचना में मनोविश्लेषण 
( ए:एण)० & प्र एशं४ ) के सहारे लेखक के मन की भीतरी तहों 
तक पहुँचने का प्रयत्ञ किया जाता है। नगेन्द्रजी, अशेयजी आदि की 
आलोचनाओं में यह प्रद्गत्ति स्पष्ट दिखाई पढ़ती है | 


प्रगतिवाद के भूए्डे के नीचे अब माक्सवादी आलोचना का 
प्रचार हो रहा है। इस प्रकार की आलोचना, कला को इतनी मुख्यता 
नहीं देती जितना कि किसान मजवूरों, दलितों और शोषितों की 
सौतिक आवश्यकताओं को । वह वर्गहीन समाज के पक्ष में हैं | उसी 
ध्येय को अग्रसर करने के मानदणड से वे अन्थों का मूल्याक्नन करते है। 
इस प्रकार के आलोचकों में सर्वे श्री शिवदानसिंह, चौहान, राम- 
विलास शर्मा प्रकाशचन्द्र गुप्त, मगवतीशरण उपाध्याय प्रऋृति हैं 

इस युग में सबसे अधिक प्रभाव आचार्य शुक्कजी का है | यद्यपि 
आजकल के आलोचर्कों में शुक्तजी का-सा नीति ओर लोकससंग्रह का 


आग्रह नहीं है तथापि काव्य का विश्लेषण थोड़े बहुत अन्तर के साथ 
उनके ही प्रदशित मार्गों पर हो रहा है। 


आजकल समालोचन। साहित्य में खूब इड्धि हो रही है औः 
कवियों पर आलोचनात्मक ग्रन्थ निकल रहे हैं। 'कविवर रज्ञाकर परिडः 
कृष्णुशद्भर शुक्ल की एक उत्तम अ्नन्थ है जिसमें लेखक ने विभाव 
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चित्रण ओर अलड्लारों तथा रसों की अच्छी विवेचना की है । उसमें 
डनकी भाषा की भी अच्छी विवेचना हुई है | अखौरी गज्ञापसादसिंह 
ने 'प्मकर की काव्य साधना' लिखकर प्माकर पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। केशव की काव्य कला' मे केशवदास के आचार्यत्व और 
कवित्व पर प्रकाश डाला गया है | उसमें उनके आचार्य का शास्रीय 
विवेचन भी है। 

श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र कृत 'मीरा की प्रेम साधना” भी एक वहुतः 
उत्तम अन्ध है | उसमें मीरा के विरह प्रधान गीत-कान्य का बढ़ा छुन्दर 
विवेचन है | वद्भीय हिन्दी परिपद द्वारा प्रकाशित्त मीरा स्पृति ग्रन्थ 
में मी मीरा पर कई महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निवन्ध है। श्री राम- 
कुमार वर्मा ने 'कवीर का रहस्यवाद” नामक ग्रन्थ में हृठयोग एवं 
रहस्यवाद के सिद्धान्तों पर और विशेषकर कबीर के छिद्धान्तों पर 
अच्छा आलोक डाला है । श्री गल्ञाप्रसाद पाण्डेय ने महादेवी वर्मा 
पर एक छोटी सी पुस्तक लिखकर उनके काव्य का- अच्छा विवेचन 
किया है। किन्तु आधुनिक कवि! सीरीज की “महादेवी वर्मा! नाम 
की पुस्तक में स्वयं कवियित्री के द्वारा लिखी हुईं भूमिका विशेष मह- 
त्व की है| इस प्रकार के भूमिका सहित संग्रह पन्‍्त, रामकुमार वर्मा 
ओर गोपालशस्णसिह के भी निकल जुके हैं । 

पाडेजी की लिखी हुईं महापराण निराला नाम की पुस्तक में कवि 
के व्यक्तित्व के साथ उसके काव्य पर प्रकाश डाला गया है | कवियों 
की आलोचना में 'सुमित्रानन्दन पन्त?,'साकेतःएक अध्ययन, 'गुप्तजी 
की कला” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इनमें से 'सुमित्रानन्दन पन्त' 
श्र 'साक्ेत--एक अध्ययन! श्री नगेन्द्रजी के लिखे हुए हैं और 
शुप्तजी की कला श्री सत्येन्द्रजी की कृति है । नगेद्धजी की आलोचना 
शैली सर्वथा नयी है | उसमें भावपक्ष के रसास्वादन के साथ विश्ले- 
पण-बुद्धि और शास्त्रीय विवेचन से काम लिया गया है | सुमित्रा 
ननन्‍्दन पन्‍्त गे उन्होंने पन्‍तजी की माषा और कला के चमत्कार का 
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अच्छा विश्लेषण किया है। उसमें छायावाद की व्याख्या बढ़े मौलिक 
ढद्ड से की गई है | 'साकेत--एक अध्ययन में गुप्जी की कला के दी 
साथ उनकी विचार-धारा के सांस्कृतिक पक्तु का भी श्रच्छा विध्रसन ६&। 
डाक्टर नगेन्‍्द्र की लिखी हुई 'रीति-काव्य की भूमिका' तथा 'देव की 
कविता' मे सैद्धान्तिक और व्याख्यात्मक दोनी प्रकार की आली- 
चनाओं के सुन्दर विश्लेपण-पूर्ण उदाहरण मिलते हैं | 

प्रसाद जी के सम्बन्ध में पर्यास्त साहित्य तेयार हो रहा दे। इन 
पुस्तकों में नन्द दुलारे वाजपेयी का 'जयशक्कुरप्रसाद,' श्री रामनाथ 
सुमन का प्रसाद की काव्य-साधना तथा गडद्जाग्रसाद पाण्डेय का 
'कासायनी एक परिचय?, कामायनी एक विवेचन (ब्रजभूपण शर्मा ), 
कामायनी सौन्दर्य ( डाक्टर फतहर्सिह ) आदि विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। प्रसादजी की कला में प्रसादजी के सम्बन्ध के विद्यार्थियों- 
पणी लेखों का अच्छा सग्रह है | प्रसाद जी की 'श्र्‌ वस्वामिनी' भी श्री 
कंष्णकुमार सिन्हा की अच्छी पुस्तक है। 


तुलसी के सन्वन्ध में आलोचनात्मक साहित्य की अच्छी खष्टि हुई 
हे | 'तुलसी अन्धावली” के तृतीय भाग मे तुलसी के सम्बन्ध में कई 
महत्वपूर्ण लेख निकले हैँ | उनमें श्री रामचन्द्र शुक्ल की प्रस्तावना 
तुलसीदास' नाम से अलग पुस्तक रूप मे निकल गयी है । व्याख्या- 
-त्मकसमालोचना में वह एक उच्चकोटि का ब्रन्थ है| उसमें गोस्वामी 
जी के भावों की एक प्रकार से गद्य में पुमः सृष्टि की गई है | रायबहा- 
दुर डाक्टर 'श्यामसुन्द्रदासजी के तुलसीदास” में गोस्वामीजी की 
जीवनी पर मूल गुसाई' चरित के आधार पर अच्छा प्रकार्श डाला 
“गया है। गोस्वामीजी की कला पर भी उससे मार्मिक विवेचन है | 

श्री सदूशुरुशरण अवस्थी के 'ठुलसी के चार दल” ने मी तुलसी- 
साहित्य का महत्त्व बढ़ाया है | आपने तुलसीदासजी के जानकी-मड्गल 
पार्वती मच्चल, रामलला नहछू और वरबैं रामायण पर कई दृष्टिकोणों 
से प्रकाश डाला है । पुस्तक में बहुत-ली रस और अलड्ढार सम्बन्धी 
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पठनीय सामग्री का समावेश किया गया है| मिश्र-वन्धुओं ने पाव॑ती-मड्ल, 
नहद्ध आदि अन्धों के प्रामाणिक होने में जो शंकाएं उपस्थित की हें, 
इस पुस्तक में उनका बडी सफलता के साथ निराकरण किया गया है | 

श्री मातामसाद गुप्त ने तुलसी-स्दर्भ में मूल गुसाई चरित को 
अप्रामाणिक सिद्ध करने का चत्ष किया है। इनकी भी विवेचना 
: सार्मिक है। तुलसीकृत ग्रन्थों के काल निर्णय के लिए इसमें वहुत 
उपादेय सामग्री है। अब वह उनकी तुलसीदास नाम की पुस्तक में 
सम्मिलित हो गई है | इसमें ठुलसी से सम्बन्धित ऐतिहासिक बातों 
का तथा उनकी हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रामाणिकता का अ्रच्छा विवेचन 
हुआ है| श्री रामदास गौड़ की लिखी हुई रामचरितमानस को 
भूमिका मी तुलसी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। उसमे 
वैज्ञानिकता के साथ भावुकता का भी मिश्रण है। भक्तों के अन्थों के 
अव्ययन के लिए थोड़ी माइुकता आवश्यक भी है | अव श्रीरामवहोरे 
* शुकलजी की तुलसीदास नाम से एक छोटी सी पुस्तक निकल गई है। 
उसमें अन्य ज्ञातव्य वातों के साथ तुललीदासजी के संस्कृत साहित्य 
के कुछ अनुकरणों पर भी प्रकाश डाला गया है | 

डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र ने ठुलसी-दर्शन' लिखकर 
गोस्वामीजी के दाशनिक सिद्धान्तों पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
आपने उनको अं तवादी सिद्ध किया है | 

सूर के विदयोग-श्शड्भार का भ्रमर-गीत सार की भूमिका में आचार्य 
शुक्कजी ने बड़ा विशद्‌ ओर मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है | वियोग, 
शुड़ार तथा प्रेम प्रधान प्रवन्ध काव्य के विवेचन के लिए जायसी 
अन्थावली की भूमिका एक पठनीय सामग्री उपस्थित करती है। श्री 
नलिनीमीहन सानन्‍्याल फा “मक्तवर-सूरदास” तथा शिखरचन्द जैन का 
सूर : एक अध्ययन अच्छे आलोचनात्मक अन्य हैं | सान्‍न्याल महोदय 
का दृष्टिकोण अधिकतर धार्मिक होते हुए मी साहित्यिक है। शिखर- 
चन्द जैन की पुस्तक विद्यार्थियों को अधिक उपयोगी है। श्री राम 
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“शतन मटनागर तथा श्री वाचस्पति त्रिपाठी लिखित सूर साहित्य की 
भूमिका में सूर के काव्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों का जैसे 
भक्ति का इतिहास, बलल्‍्लभाचार्य के सिद्धान्त, सूरसागर से भागवत्‌ की 
तुलना आदि का मार्मिक ढद्ल से विवेचन है । इसमें रस-सिद्धान्त के 
अनुकूल सचारी भावों और मनोदशाओं का भी यूर से उदाहरण 
देकर विवेचन किया गया है | अ्रव इसी प्रकार की पुस्तक तुलसी पर 
सी निकल गई है । श्री नलिनी-मोहन सान्याल की उच्च विपयक 
-निवन्ध-माला में, हजारीप्रसाद द्विवेदी के यूर साहित्य में तथा श्री 
सत्येन्द्रजी की साहित्य की भॉँकी में वेष्णव साहित्य के सम्बन्ध में 
पठनीय सामग्री मिलती है। सानन्‍्यालजी की पुस्तक मे वैष्णव सम्प्रदाय 
का इतिहास तथा विशिन्न सम्प्रदायों के दार्शनिक सिद्धान्तों पर 
अच्छा प्रकाश पडता है | हजारीप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में थूर का 
विद्यापति और चण्डीदास के साथ तुलनात्मक अध्ययन दे । सत्येन्द्रजी 
की पुस्तक में वेष्णवधर्म के इतिहास के साथ कुछ नई उद्धावनाएँ भी 
दी गई हैं ? उन्होंने यह सिद्ध करना चाहा है कि महाप्र्नु बल्लमाचार्य 
के शुद्धाह त के सिद्धान्तों के विरुद्ध सरदासजी ने श्रीकृष्णजी को पर- 
ब्रह्म नहीं वरन्‌ विष्णु का ही अवतार माना है। तुलसी ने तो अपने 
राम को “विधि हरि शम्भु नवावन हारे कहा है, किन्तु सूर ने कृष्ण 
के प्रसद्ध मे जहां त्रिदेवों का उल्लेख किया है, वहाँ वे विष्णु को 
नहीं लाये वरन्‌ केवल शिव ओर ब्रह्मा को ही लाये हैं| इस' सम्बन्ध 
में विपक्ष की सामग्री श्री कन्हैयालाल सहंले की 'समालोचनाञ्जलि' के 
अन्तर्गत सूरदास और शुद्धाहे त शीरपक लेख मे पठनीय है । 

मध्यकालीन साहित्य एवं वर्तमान काव्य-धारां के सम्बन्ध में कई 

अन्य निकले हैं जिनमें श्री पदुमंलाल पुन्नालाल बख्शी के “हिन्दी 
साहित्य विमश” का स्थांन ऊँचा है। आपने विश्व-साहित्य में 
साहित्य के द्वारा मानवं-जाति में प्रेम और ऐक्य-साव स्थापित होने 
का एक दिन्य संदेश दिया है | इस ढक्क की पुस्तकों में श्री शान्तिप्रिय 
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दिवेदी की 'कवि श्रोर काव्य', 'संचारिणी”', तथा युग और साहित्य 
ओर श्री हजारीप्रसाद द्विेंदी की (हिन्दी साहित्य की भूमिका? अच्छी हैं । 
श्री शान्तिप्रियजी की आलोचनाओं में थोडा काव्य भी मिला रहता है। 

: मिश्न-वन्धुओं ने 'मिश्र-बन्धु विनोद” लिख कर हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास लिखने में भमगीरथ प्रयत्ञ किया है| रायवहादुर वा० श्याम- 
सुन्दरदास ने “हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास? मे बाह्य परि- 
स्थितियों को बतलाकर व्याख्यात्मक समालोचना केक्षेत्र में सराहनीय 
काम किया। प्रोफेसर सूच्यंकान्त शास्त्री का 'हिन्दी साहित्य का विवे- 
चनात्मक इतिहास” भी अपने दक्चञ का सुन्दर ग्रन्थ है। इसके अति- 
रिक्त पं० कृष्णशड्भजर शुक्ष का लिखा हुआ “आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” वडा उपयोगी अन्थ है | श्री रामकुमार वर्मा 
के हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास (प्रथम भाग) में कवियो 
का सविस्तार एवं अध्ययन पूर्ण वर्णन किया गया है। इन ग्रन्थों से 
हिन्दी माषा के उन आन्तरिक ओर वाह्म खोतों का पता लगता है 
जिनसे हिन्दी काव्य की धारा का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से आज तक 
वहा चला आ रहा है | 


इसके अतिरिक्त ओर भी समालोचना सम्बन्धी फुटकर अन्य 
निकले हैं | पं० रामकृष्ण शुक्ल ने प्रसादजी की नाख्यकला के साधा- 
रण सिद्धान्तों को वतलाकर प्रसादजी के नाटकों पर अच्छा प्रकाश 
डाला है। 'प्रसादजी के दो नाटक नाम की एक, पुस्तक निकली है, 
उसमे प्रसादजी को समझने का इतना यत्न नहीं जितना कि दोष दर्शन 
का | श्री जनार्दनप्रसादजी तथा डाक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेम- 
चन्दजी के सम्बन्ध में अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। प्रेमचन्द एक विवे- 
चन नाम की एक पुस्तक डा० इन्द्रगाथ मदान की निकल गई हैं | 
नाटकों और उपन्यासों के कई आलोचनात्मक इतिहास निकल चुके 
हैं | उनमें श्री शिवनारायणजी के हिन्दी उपन्यास! तथा श्री ब्रज- 
रक्षदास का हिन्दी-नाय्य-साहित्य” मुख्य हैं। सेठ गोविन्ददास 
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भी नाटकों के सम्बन्ध में 'नाव्य-कला मीमांसा! नाम की एक छोटी- 
सी पुस्तक लिखी है। श्री नगेद्धजी ने भी आधुनिक हिन्दी नाटक! 
नाम की आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है | उसमें नाटकों की आलो-' 
चना एक श्रेणी विभाग के अनुकूल दी गयी है। श्री सत्येद्धजी के: 
“हिन्दी एकाड्डी' में एकाड्ढी नाटकों के शिल्पविधान के साय प्रमुख- 
एकाछ्लियों का आलोचनात्मक विवेचन भी है। लेखक के हिन्दी 
नाव्यविमर्श में ताटको के सिद्धान्तों के साथ हिन्दी नाय्य साहित्य 
का इतिहास और संस्कृत तथा हिन्दी के प्रमुख नाटकों की आलो- 
चना भी है। डाक्टर सोमनाथ गुप्त का हिन्दी नाटक साहित्य का 
इतिहास एक प्रकार से नाटक साहित्य का क्रम बद्ध आलोचनात्मक 
अध्ययन है | नाटक के प्राचीन सिद्धान्तों का निरूपण “रूपक रहस्य! 
में बहुत उत्तम रीति से किया गया है| परिडत ब्रह्मदत्त शर्मा ने 
“हिन्दी साहित्य में निवन्ध' नाम की पुस्तक लिख कर निबन्धकारों 
की शैलियों का अच्छा विवेचन किया है। उपन्यासों और नाटकों: 
को समालोचना के सम्बन्ध में ऐसे बहुत से अन्थों की आवश्यकता है। 
आजकल के समालोचना-साहित्य में शुक्लजी का स्थान बहुत ऊँचा 
है। उन्होंने तुलसीदासजी की एवं जायसी की विस्तृत समालोचना 
कर समालोचना का एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया है | पाश्चात्य 
आदरशों से प्रभावित होते हुए. मी वे अपने निर्णय की कसौटी हूँ ढने' 
के लिए रस-शास्त्र से बाहर नहीं गये हैं | शुक्कजी की आलोचनाओं में 
सैद्धान्तिक अह्ज पर्याप्त रूप में रहता हैं। पहले वे अपने सिद्धान्त 
वतला कर पीछे से उन सिद्धान्तों के आधार पर वरण्य विषय की 
आलोचना करते हैँ । उन्होंने भाव और विभाव दोनों के ही पूर्य 
वर्णन में कवि कर्तव्य समझा है | उनके सत्काव्य के आदर्श में केवल 
वर्णन शैली की ही उत्तमता नहीं रहती वरन्‌ वरस्य की सी उत्कृष्टता 
आ जाती है। वे कोरे अभिव्यज्ननावाद (#>97888707870) के- 
वहुत खिलाफ हैं। उनकी प्रतिमा विषय प्रधान ((00]९6४२७) हैं ॥ 


बज 
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शुक्कजी भाषा और शैली का प्रभाव मानते हुए भी विषय की उत्त: 
मता के ऊपर जोर देते हैं| उन्होंने सुन्दरम्‌ की श्रपेज्ञा सत्यम और- 
शिवम्‌ को अधिक मंहत्व दिया है | वे कला और अचार का: 
विच्छेद नहीं करना चाहते | शा 
बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपने “साहित्यालोचने? द्वारा साहित्य- 
के भिन्न-भिन्न अज्लों का परस्पर सम्बन्ध और महत्व बतलाकर समा- 

. लोचना के कार्य में एक प्रकार की सुग्मता उत्पन्न करदी है। डा० 
रवीन्द्रनाथ के “साहित्य” के श्रनुवाद ने लोगों की साहित्य ओर 
कला सम्बन्धी रुचि को परिमाजित करने में बहुत-कुछ योग दिया है। 

समालोचना के सिद्धान्तों पर भी बाबू श्यामसुन्दरदासजी के 

साहित्यालोचन' के अतिरिक्त कई और ग्न्य निकल गये हैं।ओऔ 
नलिनीमोहन सान्याल ने अपने 'समालोचना-तत्व? में मनोवैज्ञानिक 
पक्ष लिया है | श्री सुधांशुजी का “काव्य में अभिव्यज्ञनावाद? एक बहुत 

. जच्च कोटि का ग्रन्थ है । उसमें क्रोचे ( 07066 ) के अभिव्यज्ञनावाद 
के अतिरिक्त अपने यहाँ के अलड्लार-शासत्र के कई मतों की अच्छी - 
विवेचना है। श्री इलाचन्द जोशी की “साहित्य-सर्जन? नाम की पुस्तक 
में 'कला कला के लिए है? वाले सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। 
आप प्रगतिधाद के विरुद्ध हें और विचा रपूर्ण भावुकता के पक्त में हैं। 
ओ घुरुषोत्तमंलाल श्रीवास्तव की लिखी “आदर्श और यथार्थ” नाम 
की छोटी सी पुस्तक में आदर्शवाद और यथार्थवाद का बढ़ा सुन्दर 
विवेचन है । 


“प्राचीन ढन्न की रसऔर अ्रल्लार की पुस्तक में सेठ कन्हैयालाल 
पोद्दार की 'रस-मञ्नरी' और “अलड्लार-मज्लरी”, लेखक का '“नवरसः, 
केडियाजी का 'भारती-भूषण” रसालजी का अलड्ढार पीयूष” आदि - 
अन्य उल्लेखनीय हैं। सेठ कन्हेयालाल पोद्दार ने कराव्यप्रकाश का श्रनु- - 
करंण करते हुए. रस को ध्वनि के ( श्रसंलक्ष्य ऋम व्यज्ञय ध्वनि ) 
अन्तर्गत माना है ।लेखक ने अपने नवरसे में साहित्य-दर्पण का अंनु- - 
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करण करते हुए रस का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। पोद्यारजी 
का गन्थ शास्त्रीय अधिक है | लेखक के ग्रन्थ में श्राधुनिक दल्ष की 
ज्याख्या का प्राधान्य है । नवरसों पर परिह्ृत हरिशट्टूर शर्मा का 
“रस-रक्ञाकर' हाल ही में प्रकाशित हुश्रा है | उदाहरणों के लिये वह 
रत्नाकर दो है | उसमें साहित्य-दर्णण आदि के उदाइरणों के अनु - 
वाद हैं, वे सिद्धहस्त कवि के द्वारा किये जाने के कारण बड़े सरस हैं ! 
लेखक ने अपनी नवीनतम-कृतियों (सिद्धान्त और अध्ययन” तथा 
“काव्य के रूप! में रस सिद्धान्त की रसनिष्पत्ति, साधारणीकरण आदि 
समस्याश्रों और साहित्यालोचन के प्रायः सभी विषयों का विवेचन 
किया है| शास्त्रीय सिद्धान्तों के विवेचन के लिए श्री शमदहिन मिश्र 
का काव्यालोक बहुत उपयोगी है | डाक्टर वलदेव उपाध्याय ने 
भारतीय साहित्य शास्त्र (का विवेचन) उपस्थित किया है। उससें 
अलग-अलग सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का विवेचन है। श्री भागीरथ- 
प्रसाद मिश्र ने हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। उसमें 
“हिन्दी के आचार्य कवियों और लेखकों के सिद्धान्तों का निरूपण हुआ है। 
प्रगतिवाद से प्रभावित श्रालोचना सम्बन्धी सैद्धान्तिक निबन्ध के 
“दो चार म्न्थ निकले हैं | उनमें श्री अज्जलजी का “साहित्य और 
समाज!' तथए श्री जगन्नाथप्रसाद भिश्र का साहित्य की वतंमान धारा 
- नाम के अन्थ उल्लेखनीय हैं | श्री शिवदान सिंह चौहान का “प्रगति- 
चाद' इस सम्बन्ध में विशेष रूप से पठनीय है। 
श्री पदुमलाल बख्शी तथा हेमचन्द मोदी द्वारा सम्पादित “साहित्य- 
“शिक्षा! में आलोचनात्मक लेखों का उपादेय संग्रह है । हिन्दी के 
चहुत से पत्र भी आलोचना-साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। आगरे 
का साहित्य-सन्देश” आलोचना को मुख्य ध्येय बना कर प्रकाशित 
हो रहा है। इसके द्वारा आलोचना ज्षेत्र में बढ़ा काम हुआ है और 
हो रद्द है-। साहित्य-सदेश ने द्विवेदीजी, प्रसादजी, शुक्लजी, और 
श्यामसुन्द्रदास जी तथा भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के सम्बन्ध में समग्रहयणयीय 
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पविशेषाड्ड निकाले ये | इसके “उपन्यास अक्ल” में उपन्यास-सांहित्य 
की अच्छी विवेचना की गई थी | हर्ष की बात हे कि हिन्दी का 
अपजलोचना साहित्य दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहा है किन्तु श्रभी उसमें 
ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अलोचना की कमी है| 


गय-कान्य 


गद्य-काब्य भी गद्य का एक मुख्य अक्ण है| वास्तव में ये भावा- 
स्मक छोटे निवन्ध ही हैं किन्ठ॒ भावात्मकता के आधिक्य फे कारण 
गद्य-काव्य कहलाते हैं| मायात्मक निबन्धों की अपेक्षा गद्यकार्व्यों में 
एक-तथ्यता कुछु अधिक होती है। योरोप में श्री रवीनद्र- 
नाथ ठाकुर की कविता का जो श्रादर हुआ उससे हिन्दी के गद्म 
लेखकों में इस तरह के काव्य लिखने की प्रव्ृचि ओर बढ़ गई है। 


अजकल के गद्य-6काव्य लेखकों में राय कृष्णदासजी तथा वियोगी 
इरि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों महाशयों की 
शैलियों में थोड़ा अंतर है | श्री वियोगी हरि ने यद्यपि पारिडित्यपूर्य 
शैली को भी, जिसमें कि समासों और अलड्ढारों कः चमत्कार रहता 
है, अपनाया है, तथापि उनकी शैली में भावावेश का प्राघान्य है । 
ड्नकी रचनाओं में एक विशेष तन्मयता है जो आ्रावेश की कोटि तक 
पहुँच जाती है । इनकी शैली में कुछ अक्खड़पन भी अधिक हे। 
इन्होंने बढ़ी निर्मीकता के साथ धर्म में ढोंग और आउडम्बर का 
विरोध किया है | गद्य काव्य में प्रायः रूपक और अनन्‍्योक्तियों से 
>काम लिया गया है। आपके “अन्तर्नाद!' और “भावना? नाम के दो 
गद्य कांब्यात्मंक गन्य हैं | राय कृष्णदासजी में वियोगी इरि “की 
अपेद्धा शान्त उपासना का भाव अंधिक है । वे एक कलाकार हैं, 
उनकी रचंनाश्रं में हृदय के उद्दृंगार के साथ कुछ कला भी - रहती 
है ।ओ चतुरसेन-शास््री ने भी कुछ भाव प्रधोंन लेख लिखे हैं जो 
“इन्तस्तल' में संग्रहीत दें | उनमें कहीं-कहीं  वैयक्तिकता का पुंट 
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साधारण काव्य की मात्रा से श्रधिक है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोर- 
ड्या इस दिशा में श्रच्छी प्रगति कर रही हैं | आपका 'मीक्तिक माल 
साम का सग्रह सेकसरिया पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। 'उनमाना 
नाम का एक इनका दूसरा गद्य-काव्य संग्रह हाल ही में निकला है। 
आजकल कुछ शब्द-चित्र मी श्रच्छे निकले हैँ | ये भी एक प्रकार से 
गद्य-काव्य में आते हू | श्री प्रकाशचन्द गुप्त ने देहली दरवाजा और 
लैटर बक्‍स के अच्छे वर्णन लिखे हैं | श्री रामप्रसाद विद्यार्थी ने मी” 
“पूजा? और “शुभ्रा” नामक श्रच्छी काव्यमय पुस्तकें लिखी है | 


भ्छ 

जीवनी ओर आत्मकथाएँ 
जीवनियाँ तो बहुत हैं किन्ठ॒ वास्तविक महृत्व की कम हैं| 
प्राचीन काल के जीवन साहित्य में गोस्वामी गोक॒लनाथजी की 
चौरासी वैष्ण॒वों की वार्ता, दो सो बावन वैष्णवों की वार्ताएँ तथा 
नाभाजी की भक्तमाल और उस पर लिखी हुई प्रियादास की टीका 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | किन्तु इनमें महत्व प्रदर्शन और 
साम्प्रदायिकता की मात्रा कुछु अधिक है। श्री बनारसीदास जैन की 
लिखी हुई अद्ध कथानक' नाम की पद्ममय आत्मकथा में सत्य की 
ओर अधिक ध्यान दिया गया है। लेखक ने अपनी न्यूनताओं की 

ओर भी संकेत किया है | संभवतः यह पहला आत्म-चरित है | 


श्री ब्नारसीदास चतुर्वेदी ने पं० सत्यनारायण कविरक्ष की 
जीवनी लिखी है, वह कवि का व्यक्तित्व समझने में बहुत सहायक 
हुई है। श्री तनरलदासजी ने भारतेन्दु बाबू का बढ़ा सुन्दर जीवन- 
चरित्र लिखा है | प्राचीन कवियों के जीवन-चरित्र में एक कठिनाई 
यह होती है कि उनकी जीवन-सामग्री सहज में, उपलब्ध नहीं होती॥ 
अभी ओीदरि रामचन्द्र दिवाकर की लिखी हुई 'सन्त-त॒ुकाराम! की 
विचारपू्ण जीवनी निकली है - इनके अ्रतिरिक्त गणेशशह्डर विद्यार्थी 
वीर-केशरी शिवाजी, मीर कासिस, मुहात्माओं-के - दर्शन श्रादि कई 


््‌ 
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पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इन पुस्तकों ने जीवनी साहित्य 
की आंशिक पूर्ति की है| श्री रामनरेश त्रिपाठी की 'मालवीयजी के 
.' साथ तीस दिन' में मालवीयजी के श्रीमुख से सुनी हुई उनकी जीवनी है | 
बालोपयोगी जीवनियां वहुत-सी निकली हैँ और उस श्रेणी के 
पाठकों के लिये वे बहुत अ्रच्छी हैँ | मूल रूप से लिखी हुई आत्म- 
कथाएँ भी हिन्दी में कई हैं किन्तु महात्मा गाँधी तथा जवाहरलाल 
नेहरू की आत्मकथाओं का अनुवाद 'अआत्म-कथा' और 'सेरी कहानी' 
नाम से उल्लेखनीय है | श्री इजारीप्रसाद द्विवदी ने रवीन्द्रवावू के 
बचपन की आत्म-कथा का अनुवाद किया है | डा० श्यामसुन्दरदास 
की आत्म-कथा न्यक्ति की आत्म-कथा न होकर नागरी प्रचारिणी ' 
सभा और हिन्दी के उत्थान का इतिहास है। उनकी माषा शैली 
भी बड़ी सुन्दर है। किन्तु कह्दी-कहीं वे किन्हीं व्यक्तियों के श्रति कुछ 
अनुदार होगये हैँ | स्वामी श्रद्धानन्द लिखित “कल्याण मार्य का 
' धथिक' अच्छी आत्मकथा है| वह अनुवाद नहीं है। “कल की वात? 
नाम से कुछ हिन्दी के लेखकों की संक्षिति कथाएं सरस्वती प्रेस 
बनारस से प्रकाशित,हुई ई | 
श्री वियोगी हरि की आत्म-कथा 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित 
हुई थी, वह 'मेरा जीवन प्रवाह! नाम से पुस्तक रूप में आ गई हे। 
बखुशी की अपनी बात! के रूप में अपनी कथा “आज-फल' में कह 
रहे हैं| डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी की आत्मकथा मूल रूप से हिन्दी 
में ही लिखी गई है। 
हे हाल ही में दो और आत्म-कथाएँ निकलीं हैं, एक श्री मवानी- 
दयाल सन्पासी की 'प्रवासी की आत्म कथा? के नाम से और दूसरी 
कष्णाइटीसिंह की 'कोई शिकायत नहीं? शीर्षक से छपी है। यह 
अंग्रेजी भाषा से अनूदित हैं | इन नेताओं की आत्म-कथा में देश की 
कया भी आजाती है। कृष्णाइटीसिंड की पुस्तक में नेहरू परिवार का 
बढ़ा सुन्दर चित्रण है | प्रवासीजी की आत्म कथा राजनीतिक महत्व 
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के साथ साहित्यिक महत्व भी रखती है | उसमें नेताश्रों के सुन्दर 
शब्द चित्रण आये हैं | 


संस्म रण, यात्राएं, पत्र, देनिकी आ्रादि जीवनी-साहित्य के कई 
ओर रूप हैं जिनकी आ्रंशिक-पूर्ति भी अ्रभी तक नहीं हो पाई है । 
सुधा! में प्रकाशित धीरेन्द्र वर्मा के यात्रा-सम्बन्धी बड़े रोचक ओर 
शानप्रद वर्णन निकले थे । अ्रब वे पुस्तक रूप से प्रकाशित द्ो' गये 
हैं | आत्मकथात्मक सस्मरणों में महादेवीजी के 'श्रतीत के चल- 
चित्र' बड़े रोचक ओर सजीव हैं | यात्रा-सम्बन्धी और भी पुस्तकें 
निकल चुकी हैं जिनमें श्री शिवप्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा', 
प॑ं० रामनारायण मिश्र तथा बाबू गौरीशड्डर प्रसाद वकील की 
ययोरोप यात्रा के छः मास, मुन्शी महेशप्रसाद की 'मेरी 
ईरानयात्रा” आदि पाठनीय है| राहुल सांकृत्यायन ने तिब्वत आदि 
के सम्बन्ध में खूब,लिखा है। आपकी 'सोवियत भूमि! बहुत उत्तम 
पुस्तक है। आपने घुमकड़ शास्त्र नाम की एक पुस्तक भी लिखी है 
जिसमें धुमक्कढ़ी की महिमा गाई ई और घुमकड़ों को व्यावहारिक 
उपदेश भी दिये हैं। भौगोलिक ज्ञान बढ़ाने में भी रामनारायण 
मिश्र का 'भूगोल! नाम का मासिक पत्र उल्लेखनीय है। भूगोल 
साहित्य की रचना और प्रकाशन में मिश्रजी का परिभम स्त॒ुस्य है । 
विविध- विषय क्‍ 
हिन्दी में और अज्ञों की भी यथावत पूर्ति हो रही है । इतिहास, 
राजनीति सम्राज-शास्त्र, दर्शन-शस्त्र, विज्ञान सभी विषयों में अच्छी- 
अच्छी पुस्‍्तकें निकलती आ रही हैं, जो अन्य भाषाश्रों के साहित्य से 
भली प्रकार टक्कर त्ञे सकती हैं | केवल इतना ही नहीं वरन वे अन्य 
भाषा-भाषियों की ज्ञान इद्धि मी कर सकती हैं। इतिहास में -राय- 
वहादुर श्री गौरीशह्वर हीराचनद ओक्का का, “राजपूताने का इति- 
हास, श्री जयचुन्द विद्यालक्कार का 'भारतीय इतिहास की रूप-रेखा” 
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आदि ग्रन्थों ने हिन्दी का गौरव बढ़ाया है। मिश्र-बन्धुओं ने भी कई 
इतिदहास-पन्थ लिखे हैं, जिनमें भारतवर्ष का इतिहास मुख्य है। 
केलाजी ने राजनीति ओर नागरिक शास्त्र सम्बन्धी साहित्य उपस्थित 
करने में बहुत काम किया दे | भरी दयाशक्ढर दुवें ने अर्थ शास्त्र कीः 

अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। श्री मुकन्दीलाल श्रीवास्तव ने साम्राज्यवाद 
पर एक अच्छी पुस्तक लिखी है| भी सम्पूर्णानन्दजी का 'साम्यवाद 
मद्जलाप्रखाद पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। श्रभी उसका चतुर्थ 
संस्करण मनिकला है। श्री रामनारायण यादतेन्दु भी राजनीति कौः 
सुपाय्य सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा शासत्र पर भी कई पुस्तके 
( जैसे श्री यूयप्साद चोवे का पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास ) तथा 
नागरिक शास्त्र पर भी कई पुस्तके निकली हैं | 


“दर्शनशास्त्र' में गल्लाप्रसाद एम० ए० की आस्तिकवाद' “अद्देत- 
वाद” आदि छाधनीय पुस्तके है | डाक्टर भगवानदास का “समन्वय 
नाम का ग्रंथ वड़ा पायिडत्व-पूर्ण है। नागरी प्रचारिणी सभा 
से 'तक-शासत्र' कर्तव्य-शसत्रे आदि कई पुस्तके इस पर 
निकल चुकी हैं । इवेंट स्पेन्सर की अजय मीमॉसा?, कान्ट 
के वकले' श्रादि कई छोटी-छोटी पुस्तकें निकली हैं। नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा से स्याय और वैशेषिक दर्शनों पर मी दो पुस्तके निकला 


चुकी ईं | हाल मे श्रफेसर देवराज का 'मारतीय दर्शन शास्त्र कहे 
“इतिहास” और डाक्टर बल्देव उपाध्याय का भारतीय दर्शन? नाम' 


के इतिहास ग्रन्थ निकल चुके हईं | मारतीय दर्शन पर मद्धला प्रसाद 
पुरस्कार भी मिला है | उनका लिखा हुआ बौद्ध दर्शन भी पठनीय- 
है | वह एक अभाव की पूर्ति करता है। पाश्चात्य दर्शनों का इति- 

'हास लेखक द्वारा नागरी प्रचारिणी समा की सूर्यकुमारी पुस्तकमाला 
में उपस्थित किया जा चुका है। प्रोफेसर देवराजनी की (पूर्वी पश्चिमी: 
दर्शन” तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से बहुत उपयोगी पुस्तक है। 

उसमें ज्ञान की प्रापाणिकता आदि समस्याओ्रों पर अच्छा प्रकाश्टः 
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“डाला गया है । हिन्दी में मनोविशञान सम्बन्धी मी कुछु अच्छा माहित्य 
निकला है | श्री लालजीराम शुक्ल का नवीन मनोविशान इस दिशा 
में अच्छा प्रयत्ञ है। उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं | 
विशान सम्बन्धी कुछ सुन्दर पुश्तकें लिखी गई हैं, जिनमें [० 
त्रिलोकीनाथ वर्मा की “हमारे शरीर की रचना? “रोग और चिकित्सा! 
डाक्टर गोरखप्रसाद की फोटोग्राफी! और “सौर परिवार', श्री राम- _ 
दास गौड़ की “विज्ञान हस्तामलक' विशेष महत्त्व की हैं। (विज्ञान 
नाम का मासिक पत्र वैज्ञानिक-साहित्य की श्रच्छी सृष्टि कर रहा है। 
कला के सम्बन्ध में राय कृष्णदास की 'मारतीय मूर्विकला! 
और “भारतीय चित्रकला वढ़ी उपादेय पुस्तकें हैं। भी एन० सी० 
मेहता की 'भारत की चित्रकला? नाम की पुस्तक भी बड़े महत्व की दै | 
भाषा विज्ञान पर वाबू श्यामसुन्दरदासजी, डा० मड्लदेव 
“शास्त्री, डाक्टर घीरेन्द्र वर्मा, ड।० बाबूराम सक्सेना तथा श्री 
नलिनीमोहन सान्याल के बड़े महत्वपूर्ण अन्य निकले हैं । 
कोश साहित्य की भी इधर अच्छी श्रीवृद्धि हुई है। श्री नागरी 
- प्रचारिणी सभा का शब्द सागर एक प्रामाशिक अन्थ है | दाल ही में 
ज्ञान विज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण विश्वकोप एनसायक्लोपीडिया “विश्व- 
भारती! के नाम से पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी के प्रधान सम्पादकत्त्व में 
_ निकला है | डाक्टर रघुवीर और राहुल सांकृत्यायन ने अलग- 
अलग पारिभाषिक शब्दावली के कोश तैयार किये हैं । इसमे डा० 
रघुवीर का ज्षेत्र कुछ व्यापक है | भारतीय संविधान के दो या तीन 
- हिन्दी अनुवाद छुपे हैं। जैसे-जैसे हिन्दी उच्च शिक्षा की माध्यम होती 
नजायगी वैसे-वैसे उच्चकोटि की पाठ्य सामग्री उपत्थित होती जायगी। 


हास्य सम्बन्धी साहित्य का भी हिन्दी में प्रचुरताः से तो नहीं 


“किन्तु एक सन्तोषजनक मात्रा में निर्माण हुआ है | भी श्रत्नपूर्णानन्द 


"के 'भहाकवि चचन्चा? और "मेरी .हजामत? नाम को पुस्तकों में बड़ी 
_उच्चकोटि का हास्य उपस्थित किया गया है| श्री हरिशह्लर शर्मा के 
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(चिड़ियाघर! और (पिंजरारेल में सुन्दर न्यंग्य तथा अनुप्रासों की 
छुटा दर्शनीय है | पिंजरापोल में कवियों के सुन्दर व्यद्ञयानुकरण 
६ ?&70०080४ ) हैं | व्यद्भयानुकरणों की दृष्टि से श्रीमती बनाम 
श्रीमता! नाम की पुस्तक भी श्रच्छी हैं | उसमें चाय के सम्बन्ध में 
अच्छी पेरोडियाँ श्राई हें | लेग्वक ने अ्रपने. 'ठलुआ क़ब' में कुछ 
'हास्व-प्रधान स्क्रेच दिये हैं और मेरी असफलताएं” नाम की पुस्तक 
में एक साहित्यिक ढड्ढ से अपने ऊपर हँसने का प्रयक्ष किया है। 
इास्य प्रधान छोटी कहानियाँ श्रौर नाटक भी लिखे गये हैं। ऐसे 
अन्यों के लेखकों में जी० पी० श्रीवास्तव का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | उनमें मारकूट घौलधप्या का परिस्थिति सम्बन्धी 
हास्य अधिक है | निरालाजी ने भी कई हास्य-प्रधान पुस्तकें लिखी 
हैं। उनमें दास्य के साथ उनके सामानिक श्रक्खढ़पन का श्रधिक 
परिचय मिलता है | हिन्दी में साहित्यिक हास्य की पुस्तकों की 
अपेज्ञाकृत कमी है। श्री शिवपूजन सहाय की “दो घड़ी? नाम की 
छोटी सी पुस्तक बहुत सुन्दर साहित्यिक द्वास्य उपस्थित करती हैं । 
'इस प्रकार हिन्दी की सर्वतोमुखी उन्नति हो रही है| श्रमी हिन्दी 
पूर्ण रूपेण उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं वनी हे । जिस समय हिन्दी 
को यद्द गोरव प्राप्त हो जायगा--तव मिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तकें 
बहुत शीघत्रता के साथ निकलने लगेगी। अमी पाठकों के श्रमाव के 
कारण उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण नहीं हो रहा है। किनन्‍्ठ 
जो प्रगति श्रमी तक चल रही है उससे मविष्य के लिए शुम लक्षण 
“दिखाई पढ़ रहे हैं । 


. नवीन पद्म साहित्य--बजभाषा-काव्य 


नये युग का प्रवेश--जैसा कि प्रडूले बताया जा चुका है, रीति 
काल की कविता एक वेंघी हुई प्रणाली में चलती रही । उस काल के 
क्रान्य का प्रधान विषय अलक्लार और नायिका सेद था ! अ्रलड्वारों 
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के उदाहरण भी श्यज्ञार रसात्मक होते थे। ऐसी अ्रवस्था में नवी- 
नता के लिए वहुत कम स्थान था | कवि कर्तव्य एक परिपाटी की 
पूर्ति मात्र रह गया था। इस प्रकार माघा में भी अनुकरण का 
प्रधान्य था | अर्थ गाम्मीय और व्यञ्ञना शक्ति की अपेक्षा शब्दा- 
लड्ढारों के वाह्मय श्राउम्घर पर अधिक महत्व दिया जाता था, शब्दों 
के चलन की कम परवाह की जाती थी | 


अंग्रेजी राज्य के आजाने पर चारों श्लोर नवीन थुय का 
अरुणोदय हो गया था । किन्तु काव्य क्षेत्र में कुछ काल तक प्राचीन 
परिपाटी ही चलती रही | हरिश्वन्द्व से पूर्च प्राचीन परिपाटी को 
स्थित रखने वाल्ले कवियों में सेवक कवि ( संवत्‌ श्८७२-१६३२ ) 
जिन्होंने वाग्विलास में नायिका-मेद का वर्णन किया है, सरदार 
( कविता-काल-संवत्‌ १६०२-१६४० ) जिनके वनाये हुए घाद्दित्य- 
सरसी, षड़ऋत, इनुमत भूषण, साहित्य सुधाकर प्रसिद्ध है, ललित- 
किशोरी तथा ललितामाधुरी जिनका मन्दिर साइजी के नाम से 
बेन्दावन सें प्रख्यात है और जिन्होंने भी कृष्णुलीला के बड़े सुन्दर 
पद गाये हैं, आगरा निवासी राजा लक्ष्मणर्सिह ( संवत्‌ १८६३- 
१६५३ ) जिन्होंने कालिदास कृत शकुन्तला, रघुवंश, मेघदूत के बढ़े 
सुन्दर अनुवाद किये हैं, लछिराम ब्रह्ममद्ठ जिनका “रावशेश्वर 
फल्पतद' नाम का रीतिग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है, विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हे। इन लोगों का काव्य महत्वपूर्ण- अधश्य था किन्तु वह 
सादित्य की प्रगति को आगे न बढ़ा सका। 


कि, 


गद्य की शअ्रपेज्षा पद्म में रूढ़िवाद अधिक दिन तक. ठहरता है। 
काव्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का जीवित रहना उसी रूढ़िवाद का 
फल है । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना हो जाने से बुद्धिवाद बढ़ा और 
््ज्ञारिक मादकता का कुछ खुसार उतरा | सन्‌ १८५७ के गदर के 
पश्चात्‌ परिस्थितियों में भी परिवर्तन आगया था | सन्‌ ५७ का गदर 
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बुभते हुए स्वतन्त्रता के दीपक;की अन्तिम चमक थी उसकी घिफ- 
लता ने द्वार की मनोद्त्ति को और भी गहरा कर दिया था | इास- 
विलास तो रहा किन्तु उसमें उत्साह श्रौर उल्लास न था उस 
समय की हँसी फीकी-हँसी थी | नायिका-मेद और ?श्ज्ञारिक कविता 
में विशेष बल नहीं रह, गया था । सामन्त शाही भी शेष प्रायः हो 
चली यी | नायिका भेद की लकौर पीटी जा रहो थी लेकिन उसी 
तरह से जिससे कि बिना एज्लिन की रेलगाड़ी कुछ दूर तक ढकिल 
सकती है| भक्ति-काव्य हिन्दू मनोबृत्ति के कुछ अधिक निकट होने के 
कारण मरा नहीं था। उससे-श्त्ञार-भावना की भी तृप्ति हो जाती 
यी। उस समय की राष्ट्रीयता में अंग्रेजी शासन की सुन्यवस्था पर 
साधुवाद और राज-भक्ति की भावना भी थी झौर साथ ही उनकी 
शोघषक नीति के विरुद्ध एक नरम सा विद्रोह मी था | गद्य का 
प्रचार तो बढ़ा ही, किन्तु नयी शासन-व्यवस्था का प्रभाव पद्म पर 
भी पड़ा । कुछ तो अंग्रेजी के समृद्ध साहित्य के सम्पर्वा में आने के 
कारण विचारों को उत्तेजना मिली और कुछ नये शासन की सफ- 
. लता से अपेक्षाकृत शान्ति मिली और इस कारण श्रध्ययन की रुचि 
बढ़ी । उसी के साथ अपनी पारस्परिक फूट की ओर ध्यान आकर्षित 


होकर पश्चाताप की भावना जाग्रत हुईं। इन सब कारणों से जाती- 
यता के भाव बढ़े और उसी के साथ जातीय श्रवनति की मूल कारण- 


स्वरूपा सामाजिक कुरीतियों की ओर मी लोगों का ध्यान गया। 
धूप प्रकार समाज-सुघार की नींव पढ़ी | धीरे-बीरे राजनीतिक ओर 
समाज-सुधार सम्बन्धी भावों का प्रवेश साहित्य में हुआ और पहले- 
पहल भारतेन्ह्र वावू की कविता में राष्ट्रीय भावनाएँ ऋकृत हुई | _ 
काव्य के विषय में तो परिवर्तन के लिए द्वार खुला, किन्दु काव्य 
की भाषा वही त्रजभाषा रही क्थोंकि शअजमाषा ने साहित्य में ऐसा- 
स्वान मात कर लिया था कि उसको काव्य-भापाा के पद से ख्शुत 
करना कठिन था| रीतिकाल के आदर्श नायक-नायिका राधाकृष्ण 
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ही थे | इस नाते से रीतिकाल में मीधजमभापा का हो प्राघान्य रह । 
अजभाषा प्रान्तीय भापा न रही वरन्‌ साहित्य की व्यापक भाषा हो 
जई थी। कुछ कलि तक तो ब्रजभापा का ही क्षाप्राज्य रद्दा उसके 
पश्चात्‌ पीरे-घीरे कुछु कविगण त्रममाषा और खड़ी वोली दोनों ही 
में ( जैसे श्रयोध्यासिंदह उपाध्याय और श्रीवर पाठक ) कान्य-रचना 
करते रहे | उसके पश्चात्‌ लोगों ने श्रपनी रुचि के अनुकूल अलग- 
अलग क्षेत्र चुन लिये । अब हम पहले ब्रजभापा की काव्य-धारा का 
चर्णुन कर खड़ी बोली की काव्य-धारा का परिचय करावेंगे। 


भारतेन्दु हरिश्न्द्र 


( स० १६०७-१६४२ ) हिन्दी कविता का वर्तमान युग भी भार- 
तेन्दु हरिश्रन्द्र से ही प्रारम्भ होता है। काव्य-गगन के इस नवेन्दु में 
विकास की आशा भरी हुईं थी | उनके काव्य में नवीन थुग की 
भावनाएं मुखरित हुई । यद्यपि मारतेन्दु बाबू ने ब्रजभाषा में ही 
कविता की, तथापि ये काव्य के विषयों को विस्तार दे तथा चलन 
से छूटे हुए 'दीह”, 'लोय” आदि शब्दों का बहिष्कार कर उस 
भाषा को वास्तविक जीवन के अधिक निकट ले आये | इस प्रकार 
उन्होंने साहित्य का जनता के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। 
उनके सत्प्रयत्ञ से त्रजभाषा का संकुचित, वातावरण मुक्तोन्मुख हो 
“गया | अलझक्लार और नायिका भेद के संकुचित गढ़ में बेंठी हुई 
कविता कामिनी को उन्होंने देश-भक्ति और समाज-सुधार के वाता- 

यनों द्वारा स्वतन्त्रता की सांस लेने का अवसर दिया । “नील-देवी! 
ओर “भारत-दुर्दशा' आदि नाठकों में देश की कख्ण पुकार और 
दबी हुई भावनाएं मंकरित हो उठीं। भारतेन्दुजी ने गद्ा, यमुना 
आदि का वर्णन कर प्रकृति-चित्रण' भी किया है किन्तु उसमें अल- 
क्लार का चमत्कार और कवि के कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति अधिक 
पदिखलाई पड़ती है। इनके प्रकृति-वर्णन के सम्बन्ध में प्रायः यह 


| 
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भी आत्षेप किया जाता है, कि इन्होंने प्रक्ति को मी मानवी घेरे में 
बंद रखना चाहा है | इनका ध्यान खुली हुई प्रकृति की ओर न 
जाकर ऊँची अद्वबालिकाओं और घाटों आदि ,मानवी कृतियों की 
झोर अधिक गया है | यह बहुत अंश - में ठीक है, किन्तठ इनके 
वर्णन अन्य कवियों की अपेज्षा बहुत श्रच्छे हुए हैं और उनके 
मूल में देश भक्ति की भावना छिपी हुईं दिखाई पढ़ती है | प्रकृति का 
उन्मुक्त स्वरूप दर्शनीय एवं उल्लासप्रद अवश्य है, किन्तु नगर की 
सुन्दरता और उसका वैभव भी उपेक्षणीय नहीं है । 


भारतेन्दु वावू की राष्ट्रीयता भूपण की राष्ट्रीयता से एक कदम 
श्रागे वढ़ी हुईं थी | भूषण तो हिन्दुओं की ही दुह्ाई देकर रह गये 
थे किन्तु इन्होंने हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब को भारत की 
सन्‍्तान ठहराया । वैसे तो इन्होंने मी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान का 
मन्त्र फूँका था किन्तु इनकी जातीयता संकुचित नहीं थी । मारतेन्दु 
बावू में देश-भक्ति के साथ राजभक्ति की भी मात्रा पर्याप्त थी। 
उसका यह कारण था कि अंग्रेजी राज्य की सुव्यवस्था ने देश में 
शान्ति स्थापित करदी थी और वे उसके द्वारा मारत की उन्नति की 
आशा कर रहे थे | उन्होंने अंग्रेजों की कावुल, मिल आदि देशों में 
सफलता पर बढ़ा हर्ष प्रकट किया था क्योंकि उसमें मारतीय सैनिकों का 
गौरव बढ़ा था | इस राज-भक्ति में मी कद्दी-कद्दी दवे हुए असन्तोष. 
की झलक मिलती है | भारत का घन विदेश में जाता हुआ देख 
उनका हंदय-व्यथित होता था। 

अऑगरेज राज सुख साज सजे सव भारी मर 

. पे घन विदेस चलि जात यहै श्रति ख्वारी। 

इस प्रकार उनकी राज-मक्ति ओर देश भक्ति दोनों ही हृदय 
की वस्तु थीं 
:-, भारतेन्दु बावू पर उद्‌' साहित्य का काफी प्रभाव था और वे 
स्व उदू-में मी-कविता करते थे | उदू के प्रमाव से उनके ,प्रेम के- 
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चर्णनों में वेदना की मात्रा अधिक बढ़ी हुई थी। वास्तव *में द्ट्म 
ज्षारतेन्दु बाबू को प्रेम के। ही कवि कहेंगे । उनकी प्रेम भावना डी 
देश-मक्ति और कृष्ण-मक्ति की भावना में परिणत हो गई थी। 
श्याम-धन के चितन से उनका मन-मयूर नाचने लगता था और वे 
रसखान की भाँति ब्रज की लता-पता बनने की अभिलाषा करते ये । 
बज की लेता-पता “मोहिं कीजे! किन्तु यह भी प्रेम ही का एक रूप 
था; प्रेम ही उनका सर्वस्व था-- 


जेहि लद्दि फिर कुछ लहन की श्रास न चित में होय। 
जयति जगत पावन करन प्रेम वरन्‌ यह दोय ॥ 


भारतेनदु वाबू की कृष्ण भक्ति अनन्य होते हुए भी उसमें कहट- 
रता न थी | उनकी कविता में साम्प्रदायिकता प्रचुर मात्रा में थी 
किन्तु उसी के साथ अन्य धर्मों के प्रति बड़ी उदार भावनाएं थीं | 
उन्होंने जैन-धर्म कोलुरा कहने वालों की निनदा की है। ओर जैन-प 
पद्मावती का स्तवन भी किया दहै। यह ठनके प्रेमी स्वभाव के कारण .. 
ही हैं। वे सच्चे वैष्णव की भॉति जगत को सत्य मानते ये और 
मायावाद के बहाव में नहीं पड़े | संक्षेप में इम यह कह सकते हद 
कि मारतेन्दु बाबू को कविता में भक्तिकाल और रीतिकालीन 
ख्क्ञारिक भावनाओं के साथ नये घुग की देश-भक्ति और समाज- 
सुधार की भावनाओं का शिल्ारोपण हो गया था। यह स्वाभाविक 
ही यथा क्योंकि पुरानी प्रवृत्तियों का समूल नाश नहीं होता । 

भारतेन्दु बाबू ने अपने काव्य द्वारा तीन बातों की नींव डाली, 
जिनका कि प्रभाव श्राधुनिक काव्य पर भी दिखलाई पड़ता है । वे 
बातें इस प्रकार ईं--(१) साहित्यिक भाषा का जनता की भाषा के 
साथ सम्पर्क (२) प्रेम में वेदना और कसके (३) देश-भक्ति 
आर समाज-सुघार । कि 

भारतेन्दु बाबू रवयं ही कवि नहीं ये वरन वे स समय की 
केन्द्रीय ज्योति ये, जिसेके चांरों ओर श्र॒न्यं कविंगंय : मेडल डॉ | 
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कर घूमा करते थे । उन्होंने कवियों को दान और मान दोनों से 
ओत्साइन दिया | उनके अपने समय में बहुत से कवि-समाज स्थापित 
हुए जिनमें उपस्थित की हुईं समस्याओं की पूर्ति में कमी-कमी बढ़ी 
उत्कृष्ट कविता की सृष्टि हुईं। 


नवीन-युग के परारम्मिक काल के कवियों में भारतेन्दु वाबू के 
-अतिरिक्त पंडित अम्बिकादत्त व्यास ( सं० १६१५--१६५७ ) जिन्होंने 
बिहारी पर कुण्डलियाँ लिखी थीं, 'कुब्जापचीसी' के -लेखक मथुरा 
मनेंवासी नवनीतलाल चठ॒वेदी, बावू राधाकृष्णदास जिन्होंने अ्रन्य 
कविता के श्रतिरिक्त रहीम के दोहों पर कुण्डलियाँ लिखी थीं, 
पणिडत प्रतापनारायण मिश्र ( सं० १ ६१३-१६५१ ) आदि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | उस समय दोहों पर लिंखी हुईं कुएड- 
लियाँ उनकी व्याख्या टीकाएं यीं | ये कवि प्रायः ब्रजमाषा में ही 
कविता करते थे। श्री अम्बिकादत्त व्यास ने कुछ कविता खड़ी-बोली 
में भी की है | परिंडत प्रताप नारायण मिश्र की ब्रजमाषा पर पश्चिमी 
अवधी का प्रमाव दिखाई पढ़ता है। श्रव कुछ विशेष कवियों का 
विवरण दिया जाता है-- 


श्री बदरीनारायण चोधरी ग्रेमघन--(सं० १६१२-१६७६) 
आपने देश-प्रेम और हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में कविता की दे और 
थोड़ी कविंता खढ़ी बोली में भी की है | तत्कालीन समाज में जो 
जातीय भावनाए' प्रचलित थीं वे आपकी कविता में पूर्णतया प्रति- 

>बिम्बित हैं । 'प्रेंमघन सर्वस्व” के नाम से उनकी कविता का संग्रह 
निकल चुका है ।” 


ठाकुर जगमोहनसिंह--.-(_ सं* १६१४-१६४६ ) इनकी 
कविता स्व॒तन्त्र दक्ष की थी | इन्होंने प्रेम-सम्बन्धी कविता अधिक की 
थी और इनका मन देश-प्रेम की ओर न जाकर प्रकृति को आल- 
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म्बन रूप से देखने में रमा । इन्होंने नये ढड़ के प्रकृति-चित्रण कीं 
नींव डाली ) 
रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए०---( सै १६१४८- 
१६६३ ) आपने सरकारी नौकरी करते हुए मी हिन्दी की बढ़ी सेवा 
की है | आप “भूप” के नाम से कविता करते थे। आपने “रघुवंश”, 
“कुमार-संभव” और "“मेघदूत' का श्रनुवाद किया है। आपकी भाषा 
शुद्ध और परिमार्जित है और अनुवादों में मूल के अर्थ का बहुत 
कुछु-निर्बाह हुआ है | ह 
. सिश्र-बन्धु ु 
मिश्र बन्घुओं का नाम समालोचकों में तो है ही, ,आप लोगों 
ने त्रजमाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता भी की है। श्रापके 
काव्य में समय की उपदेशात्मक प्रवृत्ति अवश्य है परन्तु आपने 
भावात्मक कविता भी की है | आपने रघुवंश के कुछ अंश का भी 
पद्यान॒ुवाद किया है :--- 
कहाँ दिनकर कुल जगत विदित कहाँ, 
प्रतिभा अलप वारी मात मम रह्ठ है। 
केवट विहीन चहे केवल उड्ुप चढ़ि; 
त्तरन अपार मनु जलधि निश्ट्ठ है | 


८ 5 >< # कट 
मनद मति ऐसी तऊ कवि जस लेन चहै, 
आओसि जग हँसि है विलोकि मो ढिठाईको। _ 


ऊँचे फल हेत जिमि बावन उठान कर 
। केवल प्रकासत महान मूढ़ताई को ॥ 
विद श्री जगन्नांथदास 'रत्नाकर! 
( सं० १६२३--१६८६ ) आप ब्र॒जमाषा के अनन्य भक्त ये। 
खड़ी बोली का आकर्षण आपके ब्रजभाषा प्रेम पर विजेय भ॑ प्राप्त कर 
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सका । आपने हरिश्विन्द्र काल से कविता करना आरम्म किया थां और 
आधुनिक युग में मी उसी परियाटी को जीवित रक्खा। आपने 
“हरिथश्रिद्धः गज़ालहरी' 'कल-काशी' आदि कई अन्य लिखे, किन्तु 
“उद्धवशतक' और 'गद्भावतरणः ने बड़ी प्रसिद्धि ग्रात् की | उद्धवशतक' 
मावय्गरधान अ्न्थ है और गड़ावतरण कथात्मक ग्रन्थ है। 'उद्धवशतक'' 
में एक मचीन परिपाटी का पालन करते हुए भी आप उसमें कुछ: 
नवीनता ला सके | ग्रोपियों और कृष्ण के ग्रेस में आपने दोनों की: 
विरहजेदना दिखलाई है उद्धव शतक में र्नाकरजी पर भक्ति-काव्य 
ओर रीतिकाव्य का मिश्रित प्रभाव है। उन्होंने मक्तिकालीन भावनाओं : 
को रीतिकालीन आलड्डारिता के साथ व्यक्त किया है। उनकी 
गोपियों में छर की गोपियों की वयक्तिक प्रेम-निष्ठा ओर नन्‍्ददासजी 
की गोपियों की तार्किकता है | 


शब्भावतरण” की कथा में मी आपने थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर” 
उसमें शक्वार, वीर, हास्य, भयानक सभी तरह के रसों में सञ्वार की 
सामग्री उपस्थित की है। ग्रापकी कल्पना वड़ी उर्वरा है ओर आपने 
शब्दावली में बिना विदेशी मुहावरों को अरहण किये ही सुन्दर लाक्ष- 
खिकता लाने का उद्योग किया है। आपकी भाषा में 'हरा होना? 
धजुड़ाना' वह जाना! आदि लाक्षणिक शब्दों का बड़ी सफलता के 
साथ प्रयोग हुआ है। रलाकरजी ने ऐसे - शब्दों की लाक्षणिकता का 
पूरा-पूरा लाभ उठाया है | कहीं-कहीं आपने मुहावरों का वड़ी सार्थकता 
से प्रयोग -किया है। घृतराष्ट्र के सम्बन्ध में अधे के आगे रोना अथवा 
सगर यज्ञानुष्ठान कामना में युत्रों के जल जाने के सम्बन्ध में 'होम 
करत कर जरयो परयो-विधि वाम- हमारो! कितना स्वाभाविक है। 
अमभिधा और लक्षणा दोनों का मेल हो जाता है | रत्बाकरजी ने बढ़े 
सुन्दर शब्द चित्र भी खींचे हैं ओर कहीं-कहीं शब्दों की विशेष ध्वनि 
के कारण शब्द और अर्थ-की स्वामाविक संगति मी बन गई है। रत्ा- 
करजी ने- समालोचनादर्श के नाम से पोप के.(छ88%ए ०॥ (हए-- 
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08९ ) का भी पद्मानुवाद किया था। उन्हेंने पोष के भावों को 
भारतीय काव्य परम्परा में ऐसा ढाला है कि बह अनुवाद नहीं मालूम 
होता है। 

रत्लाकरजी की व्रजमापा कुछ संस्कृतगर्मित है | उसमें लम्बे-लम्बे 
समास भी आ जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं में व्याकरण पर 
अधिक ध्यान दिया है | आपकी भाषा में ( विशेषकर गद्भावतरण में) 
माधु्य की अपेक्षा श्रोज की मात्रा कुछु अधिक है | श्रवाइ ( अवाक्‌ ) 
अकह (अ्रकथ ) आदि अपम्रश के भी प्रयोग आये हैं ओर कहीं 
कही पूर्वी-प्रयोग भी हे | कविता के उदाहरण स्वरूप “गन्नावतरण' 
से दो छुन्द ओर एक छुन्द उद्धव शतक से दिया जाता हैं । 


भरके भानु-तुरग चमकि चलि मग सो सरके | 
हरके वाहन रुकत नेंकु नहिं विधि हरि (हर के || 
दिग्गज करि चिछक्कार नेन फेरत भय-थरके | 
धुनि प्रति-घुनि सो धमकि घराधर के उर -धरके ॥ 


नह मद ग६ भें 


छुहदरावति छवि कहे कोऊ सिंत सघन घटा पर | 
फवति फैलि जिमि जोन्ह-छुटा हिम-प्रचुर-पटा पर ॥ 
तिहिं धन पर लहराति छुरति, चपला जब चमके | 
जल-प्रतिबिम्विव - दीप-दाम-दीपति सी - दमके | 


“ >-गन्लावतरण 
'कान्ह-दूत कैधों ब्रह्मदूत ही पधारे आप। 
हे घारे प्रन फेरत कौ मति ब्रजवारी की ॥ 
- कहे रलाकर पे प्रीतिरीति जानत ना / ' 
5 ' ठानत श्रनीति आनि नीति ले अनारी की ॥ 
नमान्यो हम, कान्ह ब्रह्म एक ही, क्यो जो तुम 
वोह हमें 'भावति ना भावना 'अन्यारी की || 


न 
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जैहै वनि-विगरि ,न वारिधिता वारिधि की | 
वूँदता विलैंहे ग्ूंद विवस विचारी की ॥| 


--उद्धव शतक | 
वेदान्ती लोग कहा करते हैँ कि जिस प्रकार बूँद्‌ समुद्र म मिल 
कर समुद्र हो जाती है उसी प्रकार जीव ब्रह्म में मिल कर ब्रह्म हो जाता 
है | इस युक्ति के खिलाफ गोपिया का कहना है कि बूँद के समुद्र में 
मिलने या न मिलने से समुद्र का कुछ नहीं विगड़ेगा | किन्तु बूंद 
विचारी अपना अस्तित्व खो बैठेशी | अपना. अस्तित्व खोकर समुद्र 
बनने में क्या लाभ जब वह लान पाने वाला ही न रहेगा | 
राय देवीप्रसाद “पूछे 
( सं० १६२५--१६७१ ) पूर्णुजो में प्राचीन परिपाटी के शज्ञारिक 
 चर्णनों के साथ-साथ तत्कालीन देश-भक्ति भावनाओं की भी अभि- 
व्यज्ञना प्रचुर मात्रा में मिली रहती है । आपका ऋतु-वर्णन सेनापति 
के टक्कर का है| आपकी ब्रजसाषा वहुत शुद्ध और व्याकरण के नियमों 
के अनुकूल तथा एक रस रहती है। आपने “धाराधर धावन' नाम से 
मेघदूत का बड़ा सुन्दर अनुवाद भी किया है | एक उदाहरण लीजिए--- 
आसा ही के सहारे अतुलित दुख में में , धरूँ धीर जैसे । 
_ तू हू हे भागवन्ती दुसह विरह में राखुरी बोध तैसे ॥ 
.. ना कोऊ नित्य मोगे अति सुख, अरूना नित्य ही दुःख भारी । 
ऊँची-नीची अवस्था लखियतु जग में चाल ज्यों चक्रवारी ॥ 
[| आचार्य रामचन्द्र शुक्ल---( सं१ १६४१--६८ ) 
, - आपका नाम गद्य-लेखकों और समालोचकों में तो अग्रगण्य है ही 
किन्तु ब्रजभाषा-काज्य| के सम्बन्ध में मी आपका: नाम बड़े आदर से 
-“लिया जाता है ।-आपने एड़विन आनोलल्‍ड के लाइट आफ एशिया? 
( ॥॥8076 एत 8879 ) के आधार पर ुद्ध-चरित्र'! नाम का एक 
अबंध काव्य लिखा है। आपने अपनी करुणाद्र प्रकृति के अनुकूल 
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अपने काव्य का चरित्र नायक चुना दहै। प्रकृति-वर्णन के सम्बन्ध में 
आपका सिद्धान्त है कि प्रकृति हमारी सहचरी है | इसके प्रति हमारा 
स्वाभाविक आकर्षण है | हमारे कवियों को इसे केवल उद्दीपन रूप से 
न वर्णन कर आलम्बन रूप से भी वर्णन करना चाहिए और अपने 
वर्णन को ऐसा वनाना चाहिए कि जिसमें पूरा संश्लिष्ट चित्र उतर 
सके । आपने अपने प्रकृति के वर्णनों में इस सिद्धान्त का पूर्णतया 
पालन किया है | आपकी ब्रजभाषा शुद्ध ब्रजमापा हैं जो कि जीवित 
ब्रजमापा के बहुत निकट है| आपने खड़ी बोली में वढ़ी सुन्दर 
कविता की है, देखिए--- 2 


भूरी हरी घास फूली सरसों है पीली-पीली 

पीली विन्दियों का चारों ओर है प्रसार। 
कुछ दूर विरल सघन फिर और आगे, 

एक रंग मिला चला गया पीत पारावार ॥ 
गाढ़ी हरी श्यामता की ठ॒ड् राशि रेखा घनी, 

बॉधती है दक्षिण की ओर उसे घेर-घार | 
जोड़ती है जिसे खुले नीले नभ-मण्डल से, 

घुं घली-सी नीली नागमाला उठी घुआ्लॉँधार ॥ 


सत्यनारायण कविरत्स ( सं० १६४१--१६७५ ) 


आप आगरे के पास धॉधूपुरा गांव के निवासी थे और अत्यन्त 
सरल स्वभाव के थे | आपकी वाणी मघुर थी | आपके काव्य में ब्रज- 
माषा का 'सहज माघुय 'देखने को मिलता है इसी से लोग उनको ब्रज 
कोकिल मी कहते हैं| आपने प्रेम और »द्भार की कविता की है 
किन्ठ॒ बड़े मर्यादितं रूप से | आपके प्रेम का- आदर्श रेंसखान और 
हसिश्रिन्दर के आदर्श से -मिलता-जुलतां है। प्रेम की पूर्ण परिभाषा 


अव्यक्त रहने -की वात को आपने कैसे सुन्दर शब्दों में व्यक्त 
किया दे;>« 
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उलटा पलटी करहु निखिल जग की सव मापा, 
मिलहि न परि कहुँ एक प्रेम! पूरी परिभाषा । 
स्वयं सिखाय न सके सारदा याकी पाटी, 
परम विलच्छुन स्वच्छ प्रेम पूरित परिपाटी | 
गोपनीय रस रहे पुरातन प्रथा भली है, 
याही सों अघखिली रही यह प्रेम कली है ॥ 
आप प्रकृति के मी सच्चे उपासक थे। आपकी प्रकृति वर्णन 
निजी निरीक्षण से उत्पन्न दृदयोल्लास का फल था | देखिए--- 
अलवेली कहूँ वेलि द [मन सों लिपटि सुहाई । 
घोये-धोये पातन की अनुपम कमनाई। 

आपने ब्रजभाषा में भी राष्ट्रीय मावनाओं का समावेश किया है । 

देश की दयनीय दशा का आपके लिखे हुए भ्रमरबूत में वढ़ा छुन्द्र 
चित्रण है | इस अमेरूत के पदों की अंतिम छोटी पंक्ति नन्‍्ददास के 
अनुकरण में है | इसमें यशोदाजी ने भ्रमर के द्वारा कृष्ण को सन्देश 
मेजा है। देखिए-- 

टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप-शिखा-सी | 

लगत बाहिरी ज्यारि बुकन चाहत अवला-सी || 

शेष न रहो सनेह को, काहू हिंय में लेस ॥ 

कासों कहिए गेह को देसहिं में परदेश ॥ 

। । भयो तब जानिये--- 

* आपके वैयक्तिक जीवन की करुणा मयों क्‍यों अनचाहत को संग 
अथवा अब नहिं जात सही” आदि कविताओं मे प्रस्फुटितं हुई है । 
आपने भगवान को बड़े सुन्दर उपालम्म भी दिये हैं | जैसे (माधव आप 
सदो के कोरे |” ऐसे उपालम्भों में थोड़ा राजनीतिक व्यंग्य मी रहता है। 

स्कुटे कविताओं के अतिरिक्त जो कि द्विदय-तरत्नः में संग्रह्दीतं हैं 
आपने भंवर्भूति के दो नाटकों का (उत्तर रामधरित और मालती 
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माधव) का बडा सरस अनुवाद किया -है, जिसमें मौलिकता का 
आमास होता है। 


श्री वियोगी हरि ( जन्म सं० ,१६५३ ) 
आपने भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए भी वर्तमान श्रावश्यकताशरों के 
अनुकूल वीर-रस सम्बन्धी ७०० दोहे लिखकर 'बीर सतसई” का 
निर्माण किया, इस प्रकार ब्रजभाषा भी राष्ट्रीय भावों से वश्चित न 
रही । आप वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित हैं, और आपने कविता 
सम्बन्धी आदशों में भारतेन्दुजी का अनुकरुण किया है | वीर सतसई 
में आपने कही-कही प्राचीन अलड्लार प्रधान ।शैली को बड़ी सफलता 
के साथ अपनाया है। दो उदाहरण लीजिए--- 
पावस ही में धनुष अब, सरित तीर ही तीर। 
रोदन ही में लाल दृग, नो रसही में वीर॥ 
इस दोहे से परिसख्या अलकार के सहारे वर्तमान दशा पर बड़ा 
सुन्दर व्यग्य किया है| असंगति का एक उदाहरण लीजिये | इसमें 
असंगति की परिमाषा भी आ गई है--- 
कारण कहेँ कारज कहूँ, अचरज कहत वने न। 
असि तो पावत रकत पे. होत र्कत तम नेन ॥ 
आपने ब्रज साषा के अच्छे पद भी लिखे हैं। 


अन्य कविगण बा 
आजकल के समय में श्री दुलारेलाल भागव, पं० किशोरीदास 


वाजपेयी, श्री नाथूराम माहौर आदि कई सज्नों ने-ब्रजभाषा में मुक्तक 
काव्य की अच्छी रचना की है | प्रबन्ध काव्य में श्री - हरदयालुर्सिहजी 


ना 


का “देत्यवश” विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इसमें रघु॒वश के; अतनु-, . 


करण में दैत्य राजाओं -का वर्णन है| यद्यपि दैत्यवंश में मी बलि और 
प्रहलाद जैसे श्लाघनीय चरित्र के राजा हो गये हैं तथापि - दैत्यों के 
चरित्र को काव्य का विषय बनाना इस युग की स्वातन्त्य-प्रदृत्ति 
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का द्योतक है | इस काव्य की शैली परम्परा भुक्त होते हुए भी इस 
युग के ब्रजमापा काव्य के लिए यह अच्छी देन है| यह पुस्तक देब 
पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। श्री वचनेशजी का 'शवरी! नामक : 
खण्ड काव्य समयानुकूल है | 

मथुरा में व्रजमाषा की प्राचीन परम्परा के अनुभवी कवियों का 
अच्छा समुह्द है। स्वर्गीच कविरक्ञ नवनीत चतुर्वेदी के सुपुत्र मोविन्द 
दत्त जी और श्री रामललाजी अ्रच्छी कविता करते हैं | श्री गोविन्दजी 
की त्रजवानी' नामक छोटी सी पुस्तक ब्रज साहित्य मण्डल द्वारा 
श्रीनिवासदास पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ओरछा नरेश द्वारा प्रदत्त 
देव पुरस्कार से इस काल में मी ब्रजभापा की अच्छी श्री इृद्धि हुई-- 
खेढ है अव यह पुरस्कार बन्द हो गया है | 


खड़ी बोली पद्म 


' मेरठ, देहली के आस-पास की जनता की वोली के रूप में खड़ी- 
धोली बहुत दिन से चली आती है। उद्‌ की यही जननी है । मुसल- 
मानों ले इसे वनताया नहीं था वरन्‌ इसे अपना कर उसको !उदू का 
रूप दिया था | इसकी आकारान्‍्त प्रवृत्ति का पूर्व रूप 'भल्ला हुआ जु 
मारिया वहिण म्हारा कन्त' जैसे अपमश्र श काव्य में भी मिलता है। 
इसके पश्चात्‌ कवीर, खुसरो, रहीम थञ्रादि की कविताओं में मी खड़ी: 
वोली को स्थान मिलता रहा, किन्तु त्रज ओर अवधी के साथ कृष्ण: 
ओर राम के पवित्र नामों का जो स्वामाविक आकर्षण लगा हुआ था,- 
वह इसमें न था। साहित्यिक गद्य में इसका प्रचार न था | वास्तव में: 
जब गद्य ही नहीं तव वहाँ खड़ी ओर पड़ी कहाँ से आती ९ के 

जब लल्लूलालजी आदि ने इसमें गद्य-स्चना आरम्म की (उन्होंने 
इसको जन्म नहीं दिया) तव से साहित्य-क्षेत्र में इसका अस्तित्व दिख- 
लाई पढ़ने लगा | वोलचाल .में तो इसने उत्तर मारत में व्यापकता प्राप्त 
करली थी | वोलचांल की भाषा होने के कारण तथा गद्य और पंच: - 
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की भाषा का भेद मिटाने के अर्थ तथा साहित्विक मितव्ययता यथा 
स्लाधव के नाते लोगों ने इसको पद्म की भाषा बनाने का पक्ष लिया । 
खड़ी बोली का भडा खड़ा करने वालों में मुजफ्फरपुर के बावू अयोीध्या- 
प्रसाद खन्नी प्रमुख हैं। इन लोगों के उद्योग ञ्रोर प्रभाव से कुछ 
कवियों ने इस श्रण्नाया ओर इसमें बढ़ी सुन्दर रचनाएँ की | प्रारम्भ 
"में कुछ लोगों (प० प्रतापनारायण मिश्र आदि) ने इसका विरोध 
पकिया । क्रमशः यह विरोध कम हुआ और पं० श्रीधर पाठक; राय- 
देवीप्रसाद 'प्र्ण! और पं० नाथूरामशकर शर्मा आदि ने इसको 
अपनाया ओर खड़ी बोली की भी कविता की | इन सव में पं० श्रीघर 


पाठक को अधिक श्रेय है | वे ही खड़ी वोली की कविता के जनक कहे 
जा सकते हैं । 


आचार्ण महावीरप्रसाद दिवेदी-( संवत्‌ १६२३-६५ ) 


आपने खड़ी बोली में स्वयं भी कविता कर इसका पक्ष लिया और 
अपनी 'सरस्वती' में खढ़ी वोली के कवियों को प्रोत्साहन «दिया। 
गरम्मिक समय में खडी वोली के छुन्द की भी एक समस्या थी | उस 
समय, के लोगों ने उन छुन्दों को जिनमें कि ब्रजभाषा में कविता होती 
थी उसके उपयुक्त न समझा | अव उनके लिए तीन मार्ग थे । एक 
तो. उदू की शैली का अनुकेरण करना क्योंकि उसकी क्रियाएँ. उदू की 
॒क्रैयाओं से समानता रखती थीं किन्तु उसके साथ यह कठिनाई भी 
थी,कि उदू की शायरी-फारसी-अरवी के छुन्द शास्त्रों के नियमों पर - 
चलंती-थी । दूसरी शैली लावनियों की,और तीसरी 'शैलीः सस्क्ृत- 
छुन्दों की थी | तीनों ही शैलियों अ्पनायी गर्यी । किन्तु '+पिछलीःदो 
शैलियों अधिक प्रचार पागयीं | लावनी-शैली जनता को अधिक-प्रिय 
'थी | संस्कृत-शैली में नियमों की प्रावन्दी कड़े थी किन्‍्त॒ उसमें तुक , 
के बन्धनों से छुटकारा मिल जाता था और ,इसके कारण कविगण 
“सुक-के लिए भाव काउगला घ्रोंटने तथा शब्दों की तोड़-मरोड़ से बच 7 
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जाते थे । संस्कृत छुन्दों में संस्कृत के तत्सम शब्दों ओर समासों के 
लिए अधिक युज्ञायश थी | खडी वोली की कविता में श्रजमाघा की: 
मॉति शब्दों को तोड़ने की पद्वकत्ति न थी | 
पंं० महावीरप्रसाद हिवेदी संस्कृत छुन्दों के बढ़े हिमावती थे | 
इन्होंने इस सम्बन्ध में कई लेख लिखे ओर स्वयं भी संस्कृत-छन्दों में 
-ऊविता की ! सस्कृत-छुन्दों के अपनाने से कविता ने अपने - वन्धनों से 
मुक्ति प्राप्त करने में एक कदम आगे वढ़ाया | संस्क्ृत-छुन्दों में लिखी 
हुई आचार्य द्विवेदीजी की एक कविता का कुछ अंश नमूने के तौर 
पर दिया जाता है | 
सुरम्यरूपे रसराशिरज्ञिते 
विचित्र-वर्णामरणे | कहाँ गई ! 
अलोकिकानन्द-विधायिनी. महा, 
न्‍ कवीन्धकान्ते, कविते ! -अहो कहाँ 
7 4 44 4 
सुरभ्यता ही -कर्मंन्रीय कान्ति - है, 
अमृल्य आत्मा रस है मनोहरे १ 
शरीर .तेरा सब शब्द मात्र है | 
नितान्त निष्कर्ष यही, यही; यही ॥ 
इस संस्कृत ते ली को पं० अयोध्यासिंह” उपाध्याय ने सफलता- 
यूर्वंक अपनाया । द्विवेदी जी की; कविता में इतिदृत्तात्मकता अधिक - 
थी] उन पर कुछ महाराष्ट्र का मी ग्रमाव था | काव्य के लिए, जैसी 
(जी निकट आने वाली तन्मयता चाहिए वैसी उनमें न थी। 
बा के महत्व उनके कवि होने में उतना नहीं है जितना कि 
कविननिर्माता होने में | युतजी आदि.कवियों ने उनका ऋण मृक्तकएठ : 
से स्वीकार किया है। देखिए--- 
करते -ठुलसी मी केसे  मानस-नाद | 
महावीर का यंदि उन्हें मिलता नहीं, प्रसाद ॥| 
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उपदेशात्मकता उस समय की प्रइृचियों मे से थी। आर्य-समाज 
और राष्ट्रीय उत्पन इस बात के लिए. कुछ अंशों में उत्तरदायी हैं। 
परिडित नाथूराम शह्भर शर्मा में आर्य समाज के ही प्रभाव से उपदेशा- 
त्मकता का प्राचुर्य था । इस प्रद्नत्ति का प्रभाव तत्कालीन उपन्यासों में 
भी दिखाई देता है | रीतिकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप भी उपदेशात्म- 
क॒ता स्वाभाविक थी | हिन्दी उस समय अन्य प्रास्तीय भाषाओं से 
टक्कर लेना चाहती थी और अपनी श्रेष्ठता दिखाने का यह सुलभ मार्ग 
था । कलात्मकता आने में देर लगती है | 
अब हम खड़ी वोली के प्रारम्भिक और मध्य झुग के कवियों का' 
"संक्षेप में वर्णन करेगे । 
पण्डित श्रीधर पाठक ( संवत्‌ १६१६--१६८५ ) 
इनकी लेखनी अजमाषा में सिद्ध हो चुकी थी, उसके पश्चात्‌ इन्होंने 
खडी बोली में कविता करना आरम्भ किया। माधुय लाने के लिए खड़ी 
बोली में इन्होंने यत्र-तत्र ब्रजमाषा के त्यौं, सौ, तिह, पावै, जाने आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है | पाठकजी ने संवत्‌ १६३१ में लावनी की 
तरज का लिखा हुआ 'एकान्तवासी योगी” नाम का खड़ी वोली का 
( पद्य-ग्रन्थ निकाला । इनकी दूसरी पुस्तक का नाम 'शआन्त पथिक 
जो कि गोल्ड स्मिथ के (॥79४७)।४) का अनुवाद हैं | इसकी रचन 
' शेला छुन्द में हुईं है | ' 'ऊजड गॉव”ः ([)6597080 ए॥798०) के 
' अनुवाद इन्होंने त्रजमाषा मे लिखा है। : सर 
।. पाठकजी ने कई प्रकार के नवीन छुन्दों की “रचना 'की है, कुद 
शअतुकान्त छुन्द भी लिखे हैं | आप प्रकृति के परमीपासक ये और ॑ प्रर्काीः 
की मनोरम क्रीडा-स्थली काश्मीर भूमि की प्रशंसा में 'काश्मीर सुषमा 
नाम को छोटी-सी पुस्तक लिखी है,-जिसमें कि हम प्रकृति के आल 
म्वन रूप वन का प्रयास देखते हैं| पाठकजी में राष्ट्रीय मावना २ 
पर्यास माजा में थी। आपके राष्ट्रीय गीत “मारत गीत” में संग्रहीत हैं 
यहाँ पर पाठकजी की कविता के कुछ उदाहरण दिये जाते हँ--- 


| 


सांध्य अटन--नीचे के उद्धरण 
दिखाई देती है। 


आपने भी ब्रजभाषा और खड़ी बोली 


मडुम होती.। शड्डरजी:_ .#े कुछ ?श््भारी कविताएँ मी हैं ।- आपकी 
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इस पर्वेत्त की रम्य तटी में, में स्वच्छुन्द विचरता हूँ, 
परमेश्वर की दया देख के पशु-हिंसा से डरता हैं । 
गिरिवर ऊपर की हरियाली भरना जल निर्दोष, 
कन्द मूल फल फूल, इन्ही से करें ज्ञुधा सन्‍्तोष | 
उसी भांति सांसारिक मैत्री केवल एक कहानी है, 
नाममात्र से अधिक आज तक, नहीं किसी ने जानी है । 
जब तक धन-सम्पदा प्रतिष्ठा अथवा यश-विख्याति, 
तव तक सभी मित्र, शुभचिन्तक, निजकुल वांधव जाति। 

“-एकान्तवासी योगी 


प्रसव के काल की लालिमा मे ल्हिसा, 
वाल शशि ब्योम की ओर था आ रहा | 

. पच-उत्छुल्ल-अरविंद-नभ नील 2 ला 
विशाल नभ-उेक्ष पर जा रहा था चढा, 
दिव्य दिग्‌ नारि की गोद का लाल-सा 
या अखर भूख की बासना से प्रहित, 
परणा-रक्त _ ररलिप्सु अन्वेषण 
उके यथा क्रीड़नासक्त, मृगराज शिशु, 

“ स्वग्य॑ गजराज के भाल- का साज, या ' 
कर्ण-उत्ताल, . या स्वर्ण का थाल-ता 


२२५ 


झरण में अठकान्त कविता की प्रवृत्ति 


प॑० नाधूराम शह्ूर शर्मा--..(स० १६१६--. धषयल) “ 


दोनों में कविता की है। आप 


आर्यसमाजी थे, इस, कारण आपके काव्य में उपदेशात्मकता की 


मात्रा अधिक है। वह उस थुग की एक प्रवृत्ति भी-थी किनस्त आपकी 


उपदेशात्मकता माषा में चमत्कार-के कारण कविता में मार-सी नहीं 


री 


“२१३६ हिन्दी साहित्य का सुंबोध इतिहास 


भाषा में कहीं-कहीं ऑमीण शब्द भी मिल जाते हैं। आपकी 
लिखी हुई वियोग /इज्ञार सम्बन्धी एक कविता देखिए | 


शद्धुर नदी नद नदीसन के नीरन की, 

भाष बन अंबर ते ऊँची चढ़ि जायगी। 
दोनों ध्रव छोरत लो पल में पिघल के 

धूम घूम धरनी घुरा सी वढ़ि जायगी।। 
भारेंगे अँगारे ये तरनि तारे पारापति 

बारेगे खमडल में आग मढ़ि जायगी। 
काहू विधि विधि'की बनावट बचेगी नाँदिं, _ 

जो पै वा वियोगिनी की आह कढ़ि जायगी ॥ 


अयोध्यासिह उपाध्याय -“हरिऔध'---(१६२२-२००४) 


आपने प्रजमाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविंता की दे | 

अजभाषा की कविता में आप रोतिकाले के कवि के रूप में आते हैं । 
अापका “रसकलस' रीति ग्रन्थों के अनुकरण में लिखा गया दे किन्तु 
उसकी भूमिका गद्य में होने 'के कारण अधिक मार्मिक और विवेच- 
-नात्मक है। इसके अतिरिक्त श्रांपने ज्जभाषा में और भी बहुत-सी 
कविताएं. की है जो उच्चकोटि की: अवश्य हैं, किन्तु उनके कारण 
साहित्य में कुछ नई चीज नहीं आई । आपका मुख्य ग्रन्थ खंड़ी बोली 
संस्कृत छुन्दों में पप्रिय-प्रंचांस” के रूप में आये है। वेंही आपका 
कीर्ति स्तम्म है। आपने खड़ी बोली की “कवितों उंदू' बहरों की 
आअणाली में भी की है | 

बात कैंसे बंता सके तेरी 

है मेह' में लेगे हुए तालें । 

बाबेले बन गये न॑ बोल सके 

बॉल की खोले काढने बाले । 


इस शैली से व्यापकंता अवश्य आ जाती है। इसको हिन्दू ; 
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, मुसलमान दोनों समझ सकते हैं किन्तु हिन्दी के व्यक्तित्व-के नाते 
रहने का भय रहता है । आकार का वड़ा प्रभाव पढ़ता है | उदू के 
आकार में हिन्दी भी उद्‌' सी हो जावी है । इस प्रभाव से बचने के 
लिए वया तुक से छुटकारा पाने के अर्थ संस्कृत-छुन्दों का प्रयोग 
किया गया | जैसा ऊपर कद्टा जा चुका है, द्विवेदीजी ने इस प्रद्वति 
को अधिक प्रोत्साइन दिया | 


-कुछ स्वामी दयानन्द के प्रभाव से और कुछ जाठीयता की 
प्रेरणा से संसक्त का अधिक प्रचार हो चला--क्योंकि- संस्कृत में 
जातीय संस्कृति शकरावेष्टित- फ्लो या मुरब्वे की भाँति सुरक्षित थी। 
संस्कृत के वर्ण इत्तों का व्यवह्वार होने लगा। फलतः ठुक से तो 
स्वतन्त्रता मिल गयी, किन्तु वर्णो के नाप-तोल का बन्धन मात्रिक 
छुन्दों से भी बढ़ गया | कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍त के शब्दों सें यद्द 
कहना ठीक होया कि वर्णवृत्त ऐसे समास, सन्धि और विमक्ति-प्रधान 
शब्दों के लिए ही उपयुक्त है जो कि एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्बा 
मिलाकर ठसे हुए चलते. हैं | इन छुन्दों का फल यह होता है, कि 
क्रिया केवल हिन्दी की रह जाती है और लम्वे-लम्बे समासयुक्त शब्द 
संस्क्षत के होते हूँ। पं० अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय में यह प्रवृत्ति. पूरी 
तौर से देखने में आती है | उनका “प्रिय-प्रवासः कहीं-कहीं बिलकुल 
संस्क्ृत का सा भ्न्थ हो गंया है। देखिए--- 

, रुपोद्यानग्रफुल्लप्रायकलिका -  राफेन्दुबिम्बानना | 
तन्वज्ञी कल-हासिनी सुरसिका क्रीढ़ा-कला पुत्तली || 
शोमाबारिधि की अमूल्य मणि-सी लावण्य लीलामई। 
भरी राघा खह़-भाषिणी सग्दगी माधुय सन्मूर्ति थी ॥ 
इस शैली में इतना गुण अवश्य.है कि ऐसी रचनाएं महाराष्ट्र 
बज्नाल, गुजरात अआ्रदि संस्कृत प्रधान भाषा-भाषियों की समफ्क मेंस 
सुग्रमता के साथ आ सकती हें। हिन्दी-छुन्दों में शब्दों को कीड़ा 
और नतेन के लिए बहुत-गुल्लायश रहती है.) खड़ी बोली की संस्कृत 


' श्श्८ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


छुन्दोबद्ध कविता में यद्यपि शब्द तोड़े-मरोड़े नहीं जाते तो भी इत्त 
पूर्ति के लिए भरती के शब्द अवश्य लाने पढ़ते हैं | उपाध्यायजी 


. को मी ऐसा करना पढ़ा है | हिन्दी के छुन्दों मे शब्दों की चपलता 


ओर सुन्दरता स्थित रह सकती है। उपाध्यायजी ने तीनों प्रकार 


-की कविता की है। उनके “रस-कलस” को देखकर यह नहीं कहा 


जा सकता कि वह “प्रिय-प्रवास”/ के लेखक की रचना है और 
चोपदों आदि व मुहावरों की भाषा “प्रिय-प्रवास! की सस्क्षत-गर्मित 
भाषा से प्रभावित नहीं दिखलायी पढ़ती है| ऐसा प्रतीत होता है 
कि वें अपने दिमाग के तीनों खाने अलग रखते ये । 

उपाध्यायजी के “प्रिय-प्रवास” में करण विप्रलम्भ श्ज्ञार और 
वात्सल्य के वियोग पक्तु का प्राधान्य है| श्रीकृष्ण मगवान जाति के 
लोक-प्रिय नेता के रूप में आते हैं | इस ग्न्थ में कृष्ण-भक्ति शाखा 
एक नये रूप में पन्नवित हुई है। श्रीकृष्ण में लोला ओर विलास की 
श्रपेज्षा कर्तव्य-बुद्धि अधिक है | थोड़ा बहुत वीर-पूजा का भी पुट आ 
गया है| “प्रिय-प्रवास! की राधा भी दुखी जनों के लिए आदर ह्ृदया 
है और उनमें सेवा-भाव भरा हुआ है। उनका वैयक्तिक प्रेम अपने 


आधिक्य के कारण विश्व-प्रेम में समुन्नत हो जाता है--- 


पाई जाती विविध जितनी वस्तु हूँ जो सों में | 

में प्यारे को अमित-रग ओऔ रूप में देखती हैँ ॥ 

तो मैं कैसे न उन क्षब को प्थार: जी से कंरूँगी। 

यों है मेरे दृदय तल में विश्व का प्रेम जागा ॥ 
उद्धव, चूर ओर नन्दद[स की गोपियों को जो उपदेश देना 
नचाइते थे उस ज्ञान में उपाध्यायजी की राधाजी पहलेहदी से दक्त थीं। 
उपाध्योयजी और गुप्तजी दोनों ही -महाँकवि प्राचीन परम्परा 
का पालन करते हुए, अपने काव्य में नवीन भाव लाकर अपनी 
कृतियों को समंयानुकूल बनाते है | “रख-कलस' में प्राचोन नायि- 
'काओं के साथ “देश-प्रेमिका?, 'घर्म-सेविका! आदि नायिकाश्ं का 
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भी वर्णन मिलता है| प्रिय-प्रवास' में गिरि गोवद्धन धारण को 
एक दूसरा ही रूप दिया गया है | गिरिराज का उँगली पर उठाना 
' वास्तविक रूप से नहीं वरन्‌ अलझ्लारिक रूपे से माना गया है जो 
चीसवीं शताब्दी के लोगों के लिए: अधिक ग्राह्म है | 'प्रिय-प्रवास' में ! 
विरहरणी राघा मेघदूत की भाँति पवन को “श्रीकृष्ण के पास दूत 
- >बनाकर भेजती है। 
(प्रिय-प्रवास! में श्रीकृष्ण की लीलाओं का।|वर्णन अप्रत्यक्ष रूप॥) 
में आया है| यदि प्रत्यक्ष रूप से आता तो, अधिक ' रस-परिपाक॥ 
, होता | इसमें घटनाएँ विग्रलम्म-श्यज्ञार या वात्सल्य के अन्ज-भूत 
होकर आयी हैं | 'प्रिय-प्रवास! में मानवी प्रकृति के अतिरिक्त वाह्म 
प्रकृति का भी अच्छा वर्णन आया है | यद्यपि वे ब्रज की दृक्षावली 
 गिनाते हुए देश विरुद्ध दूषण में पढ़ जाते हैं, और केशव की भॉँति 
. सभी अच्छे-अच्छे इक्चों का नाम गिना जाते हैं, तथापिं उनके संध्या- 
“ वर्णन, वसनन्‍्त-वर्णन बहुत अच्छे हैं । 'प्रिय-प्रवास' -में अलड्ढारों- की 
भी अच्छी छुटा दिखलाई पढ़ती है। सस्क्ृत के छुन्दों की पूर्ति के 
लिए, उपाध्यायजी की प्रतिभा का पूर्ण विकास हम “प्रिय-प्रवास? में 
“ ही देखते हैं | खेद है कि वे हिन्दी साहित्य की वैसी दूसरी पुस्तक 
न दे सके | उपाध्यायजी के इस काव्य से खड़ी वोली की बढ़ी 
प्रतिष्ठा हुईं | यह पुस्तक मड्शलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित 
” हो चुकी है | पारितोषिक-के बिना ही वह जनता में सम्मानित थी। 
» उत्तर-काल में उपाध्याय जी का “वेदेही-बनवास” नाम की एक और 
“ कृति प्रकाशित हुई | इसका भी कथा माग कुछ श्राधुनिकता लिए हुए है। 
इसपर शान्तिमय उपायों द्वारा छदुय-परिवर्तन को गान्धीवादी नीति का 
प्रभाव है। श्री रामचन्द्रजी प्रजा को सन्तुष्ट-करने में इसी नीति का पालन 
करते हैं | उपाध्यायजी ने जानकीजी को बन में घोके,से नहीं +मिज- 
वाया है वरन्‌ उनको लोकापवाद की बात श्रवग़्त करादी; गई है 
ओर वे प्रजा के अनुरञ्ञन के अर्थ प्रस्षता से वहाँ गई हैं |-यइ इस 
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जुग के नारी-गौरव का प्रभाव है | प्रकृति चित्रण में जो नास-परि- 
गणन की प्रवृत्ति.प्रिय-प्रवास में है वह इसमें नहीं हे । इसके वर्णन 
बड़े संझ्छिष्ठ और आकर्षक हैं| इसमें हिन्दी के छुन्दों का प्रयोग 
हुआ है | इसकी-भाषा संस्कृत गर्मित है किस्तु प्रिय-प्रवास से कम | 
मेथिलीशरण शुप्त---(जन्म संवत्‌ १६४२) 
श्री मैथिलीशरणजी गुप्त वर्तमान युग के प्रतिनिधि कवि- ह | 
उनमें राष्ट्रीयता की छाप पूरी तौर से दिखलाई पढ़ती ऐैं। उनकी 
प्रारम्मिक काल की कविताएँ पूर्णतया राष्ट्रीय हैं। उनमें विशेषकर 
धभभारत-भारती” की कविताश्ं मे प्राचीन-काल की गोरवान्वित अव- 
स्‍्था की वर्तमान अवस्था से तुलना करके भविष्य के लिये श्राशा का 
सन्देश दिया गया दहै। गुप्तजी भक्त होते हुए भी बड़े समाज-सुघारक 
हूँ । “हिन्दू! नाम की पुस्तक में ये उ पदेशक के रूप में दिखलायी 
पढ़ते हैं। उनका “जयद्र॒थ-वघ' बड़ा सुन्दर खण्ड-काव्य है, उसमें 
राजनीतिक सिद्धान्तों का काव्य-मय वर्यान हुआ है। अनघ' के मघ 
में एक दृतब्ती-आम-सरुधारक के दर्शन होते हैं जो अपने प्रण के लिए 
सहषे आ्रपत्तियों को सहन करता है। इस युग में दु्खों का सइना ही 
सच्ची वीरता दे । मघ की प्रेयसी भी सुखी नहीं दोना चाहती है--- 
इृष्ट मुझे है वही सहेँ शत दाइ मैं, 
चैन 'न पाउें, करूँ न फिर भी आह मैं | 
वर्तमान (देशे-सुघारक का इससे पुनीत और कौन सा व्रत हो 
सकता है | गुप्तनी की “भड्लार” में आ्राध्यात्मिक कविताओं का संग्रह 
' है, 'भक्भार' की क्रंविताएँ रहस्यवाद की कविताएँ कटद्दी जा सकती: 
हैं ।' गुतजी के रहस्यवाद में भावना और अनुभूति की यय्याप्त मात्रा 
_ होते हुंए भी अस्पष्टता कमःहै | उनके रहस्यवाद में ,हम वैष्णवों की 
- भक्ति-भांवना का अधिक परिचय पति हैं॥ ह 
गुप्तजी की प्रतिमा का पूर्ण विकास: हम 'साकेत* और धयशोघरा? 
में देखते है । “साकेर्त में/लक्ष्मण आर उर्मिला को “प्रधानता दीः 
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गयी है, किन्तु, उनका जीवन “राम के ही आश्रित है। इसलिए 
उप्तकका नाम नायक-नायिडाओं के ऊपर न रह कर श्री रामचन्द्र 
की व्विलास भूमि-श्रथवा कर्तव्य-भूमि 'साकेतः के नाम पर रक्खा 
गया है।। साकेत, ही कथा का-केन्द्र' रहा है | राम के विवाह के पूर्व 
की घटनाएँ उर्मिला'के विरह-गान में स्प्ृति रूप से वर्शित हैं और 
बनवास के पश्चात्‌ की कथाएँ कुछ तो हनूमानजी द्वारा कहला दी . 
गई हे-और कुछ त्शिष्ठजी ने योगवल से अयोध्यावासियों को दिखा 
दी हैं ॥प्रिय-प्रवास की-भाति साकेत॑! में स्म्ृत रूप से आये वर्णनों 
में वीर-श्रादि रस विपलम्ध द्वार के अज्वभूत होकर आये. ह्ं। 
चित्रकूट में सारा साक्रेत'प्रहेंच गया था। साकेत को वर्णन का 
केन्द्र बना८क़ र एक प्रकारःप्से उर्मिला को 'मुख्यता दी गई है क्योंकि 
वह वहीं रहती थी | सभी पात्रों ने उर्भिला के त्याग की प्रशसा कर 
उसकी महत्व बढ़ाई है | उर्मिल्ा काः चरित्रे राम-कथा में अनुस्यूत 
रह कर भी.मुख्यता को प्राप्त हुआ है |/साकेत' में राम के वर्णुन 
से लक्ष्मण के नामक में अन्तर नहीं श्राता : क्योंकि, लक्ष्मण की 
कया *राम के बिना नहीं चल"“संकती ओर लक्ष्मण का- गोरव भी 
राम के अनुचरत्वशमें है।, ५ - . .. 


५० १2 अत ५ 2१ 
'साकेत” के आरम्भ में लक्ष्मण और मेला का जीवन बढ़ा 
इास-विज्ञास, पूर्ण द्विखलाया गया, है | उससे लक्तमण और उर्मित्रा 


किया | कितना अपूर्व त्याग |. 
रं ] ५ 
भेतजी ने पसाकेतः में कैकेयी के चरित्र को रामचरित मानस की 
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क़ैकेयी की अपेज्ञा अधिक ऊँचा उठा दिया है। यद्यपि रामचरित 
मानस में भी कैकेयी के पछुताने का उल्लेख है--कुटिल रानि 
पछितान अघाई” तथापि साकेत में उसका पश्चात्ताप भरत के पश्चा- 
त्ताप से मी बढ़ जाता है--“युग-युग तक चलती रहे कठोर कद्दानी | 
रघुकुल में भीं थी एक श्रभागी रानी? कौशल्या भी राम के प्रति 
क्रैकेयी स्नेह का उल्लेख कर उसकी ग्लानि को दूर कर देती है । 
उसी के साथ यह मानना पड़ेगा कि गुप्तजी ने लक्ष्मण का चरित्र 
कुछ गिरा दिया है। उनके द्वारा कैकेयी के लिए अ्रनार्या की जनी' 
कहा जाना रघुकुल की शालीनता के विरुद्ध है। रामचन्द्रजी को 
चरित्र कर्तव्य परायण होते हुए भी शुष्क श्रोर नीरस नहीं हैं। 
चित्रकूट में गुप्तजी ने सीता के परिवारिक जीवन के सहृववास सुख की 
अच्छी छॉकी दिखाई है। 
गुतजी और गोस्वामीजी के 'मानस' के राम में एक और अन्तर 
है | तुलसी के राम मनुष्य रूपमें मी ब्रह्म हैं, और शुप्तनी के राम 
व्रह, होते हुए भी मनुष्य हैं| वे ससार में देवताओं के दह्वित के लिए, 
इतने नहीं आये जितने कि संसार में मानवता के प्रसार के लिए--- 
“मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल, बल हीन, दीन शापित हैं। 
सन्देश यहाँ मे नही स्वर्ग का लाया 
इस भूतल्न को ही स्वर्ग बनाने आया।” 
साकेत के राम आर्य संस्कृति के खग्रदूत हैं--- 
पफैँ आया का आदर्श बताने . आया ।! 
साकेत की सांस्कृतिकता और उसके नायक का एक़ विशेष 
सस्क्ृति के प्रचारक के रूप में आना उसके मह्दा काव्यत्व को पुष्ट 
करता दे । 
हे आम बा की सच की भाँति वाक- 
» किन्तु वह “भरत से सुत पर भी 


३३ 
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सन्देह! कह कर गहरी चोट मारती है| वही वात कैकेयी के मन में 
जम जाती है । _ 

वर्तमान युग में प्रबन्ध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य की ओर 
अधिक प्रद्नति है। प्रवन्ध काव्य प्राचीन भावनाश्रों के अ्रघिक 
अनुकूल पड़ता है क्योंकि उसमें कवि अपने व्यक्तित्व को छिपाये रख 
कर दूसरों के मार्वों का उद्घाटन करता है। नवीन युग में व्यक्तित्व 
का अधिक महत्व है | आधुनिक कव्रिगण अपने व्यक्तित्व को छिपाते 


'नहीं ई | इसके अतिरिक्त मक्क काव्य, उतावल्ेेपन की प्रन्नत्ति के 


अधिक अनुकूल है, किन्तु प्रवन्ध-काव्य में कल्पना की जो सार्थक्ता 
रहती है, वह मुक्तक काव्य में नहीं है । प्रवन्ध काव्य में कल्वना एक 
सहारे से चलती हे, वह आकाश कुघुम-सी निराभ्य नहीं रहती | 
प्रन्‍न्ध काव्य में भाव घटना के साथ चलते हूँ और घटना एवं भावों 
के तारतम्म में सामज्जस्य रहता है | 
गुप्तनी ने “साकेत' लिखकर वर्तमान बुग़ के प्रवन्ध काव्य सम्बन्धी 
अभाव को दूर किया है। प्रवन्ध सौष्ठव की दृष्टि से 'साकेत? बहुत 
अच्छा है, करिसु उसका नवम सर्ग विरह-वर्ण व के बाहुल्व के कारण 
भाव प्रधान हो गया है | इसमें वर्तमान सुग का प्रगीतत्व है| अश्रश्टम 
सर्म में आया हुआ सीताजी का (निज सौध सदन में उटज पिता ने 
छाया । मेरी कुटिया में राजमबन मन भाया” वाला गीत जद्जल में 
मज्जल की मावना दृढ़ करता है | विरह की विषम वदना की अग्ति 
में घटना क्रम कुछ दग्ब-सा हो जाता है। यद्यपि उर्मिला का 
विरह उसके त्याग का भी माप है तथापि यदि माव का पलढ़ा 
अधिक न कुक पाता वो श्रच्छ्धा दी होता | 
ध्ाक़ेत? में गान्धीवाद के,विनत विद्रोह और सब्ल जीवन का 
पर्यात प्रमाव है। यह अन्य मी मद्लाप्रसाद पुरस्कार द्वारा सम्प्रा- 
नित हुआ है | 
धयकोघरा? में नारी के सच्चे त्याग का आदर्श दिखाया,गया है । 
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नीचे के शब्दों में नारी-जीवन का मंहत्व कितना सुन्दर बन पढ़ा है-+- 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी-- 
ऑँचल में हे दूध और आँखों में पानी ॥ 
इन दो पंक्तियों में बशोधरा की सारी जीवन गाथा का-सार झा 
जाता है यशोधरा में ऑचल के दूध के रूप में राहुल केअति वात्स- 
ल्‍य है और आऑर्खों के पानी के रूप में वियोगिनी की गर्वमयी वेदना 
है | यशोधरा को इस बात का दुःख नहीं है कि वे वन को चूल्े; गये 
वरन्‌ इसका कि वे उसे पथ-वाघा समभकर उससे बिना कहे चले गये: 


सखि, वे मुझसे. कद के जाते, ८८ 
कहद्द, तो क्‍या मुझको वे अपनी पथ-बाघा ही पाते | + 
यही है वर्तमान युग की नारी का गौरव | हे 


भाषा और शैली--शुप्तनी की भाषा शुद्ध ओर बड़ी परिमार्जित 
है। संस्क्ृत-गर्भित होते हुए भी प्रसांद गुण से पूर्ण है। गुप्तजी ने 
कहीं-कहीं त्रजभाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। वद सर्व 
साधारण-गम्य होती हुई मी उर्दू की श्रोर ्रधिक नहीं कुकी है। 
गुप्तनी की भाषा ने मध्य मार्ग अनुसरण किया हे । आपने भी नये 
छुन्दों का ही निर्माण किया है। साकेत में कद्दी-कहदीं तुक के' मोड़ 
में शब्दों को विक्रत कर दिया है जैसे प्रति का प्रती और कहीं-कहीं 
भर्ती के साधारण कोटि के शब्द ले आये हैं। अलड्ढारों का प्रयोग 
आपने वढ़ा कौशलपूर्ण किया है । प्राचीन ढक्क के श्रान्ति, तदूगुण, 
श्लेष आदि अलड्डारों के साथ इसमें नवीन ढक्क के प्रभाव साम्य _ 
तथा मूर्त से अमृत की तुलना के श्रच्छे उदाहरण मिलते हैं | लछ्षणा 
और व्यक्लना के सहारे भी गुप्तजी ने अच्छा चमत्कार उत्पन्न किया 
है। बन गमन के समय नाव में वेंठे हुए राम के सम्बन्ध में वे लिखते 
हैं कि-वहाँ नदी में ही बिना किसी वाधा के घर बन गया है ओर 
धड्ढना में गाँव की भाँति लक्षणों के प्रयोग की आवश्यकता न रदी | 


ता 


डर 
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हाई 


बैठी नाव निद्दार लक्षणा व्यज्लना, 
धाड़ा में रहो वाक्य सहज वाचक बना | 
शुमज्ी वज्ञाली माषा से पद्मानुवाद करने में भी विशेष रूप से 
सफल हुए हैं। उनके मघनाद वध, “विरहियी ब्रजाज़्ना और 
पासी का चुद्ध! इस घात के प्रमाण हैं । है 


न कु4 


आए पका 


अन्य कांतिया-- 
साकेतो और यशोघरा के पश्चात्‌ द्वापर! और 'सिद्धराज' नाम 


! की गुतजी की दो क्ृवतियाँ निकली हैं| द्वापर' में कृष्ण-चरित्र का 


वर्णन आया है। राम भक्त होते हुए भी गुतजी ने ऋृष्ण-काब्य के 
प्रति उदासीनता नहीं दिखलाई। ( कृष्ण-कान्य की प्रद्नत्ति के अनु- 
कूल ही दापर भुक्तक रूप में लिखा गया है।) इतना ही नहीं 
उन्होंने तो बुद्धावतार की भी कथा लिखी-है और सिचरख गुरुओं का 
मी यश गाँन किया है । गुमजी की राष्ट्रीय धार्मिक उदारता में 
परिणत हो जाती है। कावा और कर्दला , नाम का इस्लाम घम्म 
सम्बन्धी भी एक काव्य उन्होंने लिखों है | उसके द्वारा मुसलमानों 
के साथ हमारी सहानुभूति बढ़ेगी । उसमे कझ्णा-की मात्रा अधिक 
है | करुणा हमकी एक दूसरे के निकट लाती है। नीचे की पंक्ति में 
एक करुणा भरा चिंत्र देखिएं--हुसेन अपने शत्रुओं से कहते हँ--- 
४ मले मानुसो ; सुनों बैर मुझसे है तुमको 

£ *  कुम्हलाने दो न इस नवीके नंवल छुसु्म को | 

निज हिंसा को लो, हुसैन का मौसे खिलाओ, 
- सेरे रंधिर पिपासु | इसे.तो नौर पिलाश्रों | 


रद 
शुप्तजी अपने सम्पदांय के कदर भक्त हैं, किन्तु उनमें साम्पदायिकता 


नहीं श्रै।ने पाई है | इतना अवश्य है कि गृंततनी की जिस प्रतिमा 


 का'परिचय “साकेंत' में मिलता है वह पद्वापरः और 'सिद्धराज' में 


£ नहीं दिखाई देती [*द्वापरः के प्रारम्म में “मुर्कपर चढ़ने से रहा 


राम-| दूसरा रज्जन' कहकर उन्होंने अपनी अनन्यता भी स्थिर रक्‍्खी 
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जीवन रण में डटे रहने का सन्देश है, देखिए--- 


नहीं पद दलित होने, दवने दाँत दिखाने आये हैं। 
कठिन काम करने श्राये हैं, मार उठाने श्राये हैं ॥ 
जी न चुराओ जीवन रण से, समर सूरवत डटे रहो । 
इंश्वरीय-आदेश यही है निर्वलता से हटे रहो ॥ 
घीर बनो वर जीर बनो । 
गम्भीर वनो दृढ़ हृदय बनो ॥ 


स्वभावतः राष्ट्रीय कवियों की भाषा जन साधारण के योग्य होती 
है क्‍योंकि यदि व६ लोगों की समझ में न आये तो उन पर अ्रसर क्या 
करेगी | पं० माखनलाल चतुर्वेदी (जन्म सवत्‌ १६४५ ) और “नवीन! 
( जन्म सं १६६१ ) केवल कवि ही नहीं दें वरन्‌ राष्ट्रीय छोत्र के 
प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं | उन्हें राष्ट्रीय जीवन का निजी अनुभव है 
और राष्ट्रीय भावना को बड़े मामिक रुप में व्यक्त करने में वे समर्थ 
हुए हैं । इन दोनों की कविताश्रों में करुणा की मात्रा है| चसु॒वेदीजी 
की राष्ट्रीयता शुष्क नहीं है श्रौर-उसमें बड़ी कोमल भावनाओं का 
समावेश हो जाता है | उनकी पुष्प की अ्भिलाषा” चढ़ी ही सुन्दर 
चीज है, देखिए--- 
चाइ नहीं, में सरबाला के गइनों में गू था ।जाऊंं, 
चाह नहीं, प्रेमी-माला में विंध, प्यारी को ललचाँ 
चाह नहीं सप्राटों के शच पर हे हरि | डाला जाऊँ, 
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ॑, भाग्य पर इठलाऊँ 
मुझे तोड़ लेना वनमाली .|-' 
उस पथ में देना तुमः फेंक ॥ 
मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने १ 
जिस पथ जार्वे वीर अनेक ॥ 


अतुर्वेदीजी बढ़े भावुक भक्त भी हैं। 'हिम किरीटिनी नाम के उनके 


र्ष्८ 


हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास - 


काज्य संग्रह में कुछ कविताएँ परमात्मा को सम्बोधित कर“ लिखी ' 


गयी हैँ--- 


2 3600 *; 
(05 


तुम झडो न मेरे गीतों 

तो. .गीत रहें किसमें बोलो १ 
तुम रहो” न मेरे प्राणों में 
तो प्राण कहें किसको बोलो १ 
मेरी >कसकों में कसक-कसक, 
मेरी खातिर बनवास करो 

मेरे गीतों के राजा. ! तुम, 


# ४ क्षेरे गति सें। बॉस करो ! 
हल हों मे 'हिम-तंरंगिनी' जाम का दूसरा काव्य सग्रह निकला है। 


चंतुर्वेदीजी की राष्ट्रीय कद्विताओं में एक करुण कथा रहती है जो , ' 
उन्हें क्रोमलत[्‌ ,और साद्व तर प्रदान करती हे। नवीनजी की 
कविता में कुछ उग्रता दिखाई देती है| उनके विप्लव गान ने काफी 
ख्याति पायी है | उनकी प्रेम सम्बन्धी कविता, में कहीं-कहीं नीति ओर 
सूदाचार की भी अवहेलन मिलती है यंह आधुनिक स्वातन्त्य प्रवृत्ति 
को अतिशयता है । विप्लंवगान की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हेँ--- 


कवि कुछ ऐसी तना सुनाओ-- 
जिसमें. उंथले-पुंथल- “मंच. जाए, 

एक हिलोर <४इर्धर >से . अऔंए, 
: -एँक “ -हिलोरि  उघर- "से आए, 

प्राणों, ” के #“ल्ाले' ' पढ़ जायें, 
त्राहि-आहि।एरव नम में छाए; 

वरसे आग, धजलद*-'जल - जाएँ 
भस्मसात ,> मूधघर हो “- जाएँ 
फाप, पुण्य; ' सद्सद'* भावों. की ४ 
', कस उड़ ,-उठे£ - दाएं - बार, 


्ा बा 


क्र 
5१९ 


की 
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श्री रामनरेश त्रिपाठी---(जन्म संवत्‌ १६४६) ने “मिलन! 
पथिक! और स्वप्न तीन खण्ड काव्यों की रचना की हैं। वे तीनों 
खण्ड काव्य बड़े मर्ममेदी ओर हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। इनकी 
भाषा में संस्कृत पदावली का सौन्दर्य दर्शनीय है । स्वप्न में देश-प्रेम 
और त्याग के उच्च आदर्श हैं और आशावाद का एक अपूव 
सन्देश है-- 
विष्न समस्त करें पद-पद पर 
मेरे आत्म तेज को जाशत, 
निष्फलता मुभको अधिकाधिक 
करे सचेष्ट सतर्क हइृढ़ ब्त। 
पश्राताप मार्ग दिखलावे, 
_भय रक्‍खे चोकसी निरन्तर | 
करे निराशा इस जीवन को, 
हि ; शान्ति-स्वतन्त्र सरल शुचि सुन्दर ॥ 
वर्तमान काल की राजनीतिक कविता में थोडा अन्तर है । वीर- 
गाथा काल के वीर-काव्य में राष्ट्रीय माव न थे । एक सजा का छोटा 
सा राज्य ही राष्ट्र था । लोग वैयक्तिक गौरव के अधिक भूखे रहते थे 
जातीय गौरव उनके लिए अधिक मूल्य नहीं रखता था। भूषण और 
लाल के समय में वैय॑क्तिक गौरव की अपेज्ञा हिन्दुत्व का गौरव वढ़ गया 
- था| हिन्दुओं की लाज रखने की दुह्ाई दी जाती थी । वर्तमान युग में 
देश की दुहाई दी जाती है | हिन्दू मुसलमान ईसाई सब राष्ट्र के अड् 
माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल दूसरों ' को मारने की अपेक्षा 
हृढ़ता पूवक अत्याचार के सहन करने में अविक वीरता समम्ली जाती है। 


श्री श्यामनारायण पांडे--...की “हल्दी घाटी” वीर रस की 
सुन्दर पुस्तक हैं किस्ठु इसकी राष्ट्रीय आचीन धारा के अनुकूल 
हिन्दुत्व की है | इसकी भाषा में सुन्दर प्रवाह है और उसमे गति के 
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मडकीले चित्र उपस्थित हो जाते हैं। महाराया की तलवार का 

वर्णन देखिए--- 
बैरी दल की लेलकार गिरी; 
वह नागिन-सी फ़ुफंकार गिरी | 
था शोर मौत से बचो बचो, 
तलवार गिरी, पलवार गिरी ॥ 
पैदल। से हय दल, गज दल मैं, 
छुप-छुप करती वह मिकल गई । 
क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, 
देखो चम-चम वह मिकल गई | 
क्षण इधर गई क्षण उधर गई ॥ 
क्षण चढ़ी वाढ़े-सी उतर गई। 
थी प्रलय, चमकती जिघर गईं 
क्षण शोर हो गया किधर गई ॥ 


ठा० गोपालशरशं सिंह---( जन्म सं० १६४८ ) 
० गआजापकी कविताओं में प्रेम की साधना का प्रभाव परिलतज्षितं होता 
है | माघवी' नाम की पुस्तक में आपकी सरस ओर सुन्दर सरचनाश्रों 
का संभरह है।। आपकी माषरा सरल और सुवोध है। किन्तु फिर मी 
आपने बड़े गम्मीर और ऊँचे भावों का समावेश उत्तमता के साथ 
किया है | आपने खढ़ी बोली में कवित्त और सपैये लिखकर उसेंकों 
प्राचीन काव्य-पद्धति में ढाला है | एक उदाहरण लीजिए--- 
शरद जुन्हाई-सी है मात की गोराई चांरु, 
अआनन अनूप मानों फुल्ल जलजात है। 
किस माँति कोई क॑ंभी यह बतलावे भला, 
कंब दिन होता और होती कब रात है ? 
उसमें मिली है प्रभा शशि और सूर्य की भी, 
जया नहीं स्वयं दी सिद्ध होती यह बात है ? 
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किसने न देखी यह रूप-राशि वार-बार, 
तो भी अनदेखी वह होती सदा ज्ञात है। 
कादम्बिनी' में आपकी प्रतिमा और भी विकसित हुई है। 
वर्तमान युग की प्रद्वति के अपवाद स्वरूप इस पुरुतक में ठाकुर साहब 
ने जीवन के सुखमय पहलू को लिया है ओर प्रकृति का हँसता 
बोलता रूप देखा है | आप चराचर सृष्टि में एक चिर उल्लास के 
दर्शन करते हैं। कहीं-कर्हाँ आपकी अक्तियाँ बड़ी अनूठी हैं। 
श्रोस की अश्रु विन्‍्दु तो बहुतों ने कहा है किन्तु उसे श्रम बिन्दु थोड़े 
ही लोगों ने कहा होगा। देखिए चॉदनी के सम्तन्ध में कवि कहता है-- 
नभ से अवनी पर आने में, 
मानो वह भी थक जाती है-। 
श्रम स्वेद-क्णो से ओस बिन्दु, 
घरती-तल पर टपकाती है। 
आपके 'सुमना' नाम के काव्य-संग्रह में गानंधीवाद से सम्बन्ध 
रखने वाली सेवा ओर कष्टसहिणूपुता की महत्ता बतलाने की प्रवृत्ति है 
ओर फूलों और कलियों का आ्राश्रय लेकर सुन्दर अन्योक्तियाँ दी हैं | 
घुणा के बदले प्यार का सन्देश देखिए--- 
तुम सुख सम्रद्धि की छॉह घरो,' 
मैं दीन दुखी की बॉह धरूँ, 
ठम घृणा करो में प्यार करूँ। 
सियारासशरण गुप्त---( जन्म सवत्‌ १६५४२ ) 
सियारामशरणजी ने कथात्मक, मावात्मक और विचारात्मक सभी 
प्रकार की कविताएँ लिखी हैं। आपकी कथात्मक कविताएँ “आर्द्रा 
में छपी हैं | ये बड़ी कदणापूर्ण हैं,। इनमें बड़े सजीव चित्र खींचे गये 
हैं | “विषाद में भावप्रधान कविताएँ: हैं। “पायेय! में हम कवि को 
विचारक रूप से देखते हैं। इतकी विचार-पूर्ण कविताओं में आशावाद 


ई 
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भरा हुआ है। घडा नीचे रीता जाता है और मरा ऊपर उठता है । 
कश्टक पथ में आकर पैर में गढ़ जाता है किन्तु वद्द पथिक को भारी 
गत में गिरने से बचाता है । रात्रि प्रभात को जन्म देती है-- 


यह क्या हुआ ? दीख पढ़ती थी तू तो काली काली । 
कहाँ छिपाये थी उस तम में यह अप्रव॑ उजियाली। + 
अपने श्रग्मज- की भाँति सियारामश रणजी पर भी गान्धीवाद का 
पूरा असर है। उनकी “वापू” नाम की पुस्तक में गाँधीजी का चिंत्र 
बड़ा ह्ृदय-प्रेरित और वास्तविक है, देखिए--- 


इन्धन-रहित शुद्ध अ्रम्मि ज्वाल, 
नितल्‍्ययुवा तुम हे यशस्वि सुप्रदीत भाल । 
एकमात्र आत्मवश, ' 
3ज्ज्वलित सर्वधेव एकरस, 
श्रान्ति नहीं तुमको; 
काल की अशान्ति नहीं ठुमकी ॥ 


सियारामशरणजी ने अपनी नवीन कृति “न्मुक्तः में एक केल्पित 
युद्ध के वर्णन में वर्तमान युद्ध की काली छाया दिखाकर अहिंसावाद 
का उपदेश दिया है-- 
हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल। 
शक रद है 
हिंसा का है एक अहिसा, ही प्रत्युत्तर॥ 
युद्ध का एक भीषण- दृश्य देखिए--- | 
थुग-थुग का श्रमसाध्य, साधना फल वह नर का, 
ध्वस्त दिखाई दिया चिकित्सालय, विद्यालय, 
पूजालय, ग्रह-मवन कुटीरों के चय के चथ, 
गिर कर अपनी ध्वंस-चिताओं में थे जलते, 
हाल ही में 'नकुल' और 'नोआ्रखाली? नाम की उनकी दों“ 


मवीन-युग 'की नवीन-घारा २५३ 


छोटी-छोटी काध्य पुस्तकें निकली हैं । नकुल में महाभारत की कथा 
के आधार पर छोटों का मान देने की वात वताई गई हैः-- 

छोटे के लिए. बड़े से बड़ा समपंण 

किया जाय-तमी धर्म धन का संस 


-.. नोीश्रांखाली में मान्धीवादी नीति के अनुसार यह दिखाया गया 
है कि मुसलमानों में भी सब लोग बुरे नहीं होते । उसमें र्मजानी 
अर कासिस के चित्र बढ़े उज्ज्वल हैं। 

पुस्तक में लोआखाली के हत्याकाए्डः का जोरदार शब्दों में 
विरोध है फिन्तु न उसमे कठ्ठता श्राई है न कला का हास हुआ है। 


८ 
यह घर बुकी चिताओं से है-- 
गाँव नहीं मरघट यह डै, 
जीवित दीख रहे जो उनकी 
मरण पेठना 'हुस्सह है । 


नवीन युग की नवीन धारा 


यद्धपि भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के ही समय से युग का अ्ररुणोदय हो 
शया था, तथापि उस समय में प्राचीन काल की ऋकलक थी। नये 
थुग की भावनाओं को लेकर कविता को मी अपने वन्धन अखरने लगे 
आर वह स्वतन्त्रता की ओर बंढ़ी | उपाध्यायजी और मैथिलीशरण 
“ शुप्त के समय में नवयुग का वास्तविक उदय हुआ था। भारतेन्दु युग 
के लिए तो हम गुप्तजी के शब्दों में यही कहेंगे कि-- 
न्‍ सूये का यद्यपि नहीं आना हुआ, 
किन्तु देखो रात्रि का जाना हुआ। - 


,.' पन्‍्त और निराला की कविंता में हमको 'नवयुग के सूर्य की पूर्ण 
अमा में प्रस्कुटित स्वातन््योन्मुखी रश्मियों का प्रकाश मिलता है | वह 


श्प्ड हिन्दी साहित्य-का सुवोध इतिहास 


स्वातन्त्य प्रत्ृत्ति छुन्द ओर माव दोनों में ही है। तुकवन्दी का 
बन्धन तो उपाध्यायजी-प्रभति विद्वानों द्वारा संस्कृत छुन्दों कै प्रयोग 
से ही जाता रहा था | निरालाजी के हाथ में तो छुन्द ने पूर्ण मुक्ति 
प्राप्त करली है | नवीन कलाकारों के हाथ में कविता छुन्द के वर्णों 
ओर मात्राश्नों से नहीं बँधी हुई दे ।यह उन्मुक्त सरिता की माँति अपनी 
ताल और लय के साथ वहती है | उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि 
एक छुन्द की सभी पंक्तियोँ वरावर- वर्णों या मात्राओं की हों । लोग 
ऐसे छुन्दों को रबड़, केंचुआ या कैंमारू छुन्द के नाम से पुकारते हैं | 
यद्यपि यह बात हमको माननी पड़ेगी कि किसी पंक्ति की लय उसके 
माप पर निर्भर नहीं है तथापि यदि-कम से कम दो पंक्तियोँ एक से 
माप की हों तो वे हमारे कानों को कुछ अ्रधिक सुखद मालूम पड़ेगी, 
क्योंकि इसमें श्रवणेन्द्रिय को कुछ कम परिश्रम होगा । ऐसे मुक्त छुन्द 
का एक उदाहरण' निरालाजी की “'जुही की कली! से दिया जाता है - 
विंजन-वन-वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी-- 
स्नेही-स्वप्न-मग्न १7 
अमल-कीमल-तनु तरुणी--- 
जुह्दी की कली, «५- 
हम बन्द किए. शिथिल पत्राडू में । 
छुन्द स्वातन्त्य के साथ वर्तमान कविता का स्भीत' के साथ 
अधिक सम्बन्ध होता जाता है। आधुनिक काव्य में साहित्य, सद्जीत 
' और कला तीनों का समन्वय,रहता है'। आजकल 'गीत भी बड़े सुन्दर ” 
ओर साहित्यिक रे जाने लगे हैं'। प्रचलित/लोक-गीतों मे साहित्यिक 
प्राण फूक दिये गये हैं। उपमा और रूपक भी नये हैं ओर शब्द- 
चित्र भी अच्छे रचे जाते हैं । 
कुछ तो ऑग्रेजी के आधार पर भाषा- में नये अलड्डलार आ गये हैं 
ओर कुछ पुराने अलक्लारों में तवीनता लाई गई है | नये अलक्डारों में 


नंवीन-युंग की नवीन घारा २५५ 
पविशेषण विपयेय (पफ७78०760 0 97906) ओर मानवीकरण 
(?७४7४०मरां080907) मुख्य हैं | विशेषण-विपयंय का एक उदा- 
'हरण लीजिए--“बचों का ठुतला भय, भय ठुतेला नहीं होता। 
त॒तला उस भाषा का विशेषण है जिसमें कि भय प्रकट किया जाता 
है | 'गीले गान! गान 'शील़े? नहीं होते । 'गीले? दुखी गायक के नेत्रों 
का विशेषण है; यहाँ पर यह विशेषण नेत्रों से हंटा कर गान में 
लगा दिया गया है। ऐसे प्रयोगों में लक्षेणा से अर्थ लगाया जाता 
है। (लक्षण वहाँ होती है जहाँ मुख्य अर्थ में वाधा पडने पर किसी 
प्रयोजन या रूड़ि के आधार पर दूसरा श्रथ लगाया जाता है, जैसे-- 
लाल पगड़िया झआाती हैं, पगडियाँ नहीं चलती वरन लाल पणड़ी 
पहिनने वाले पुलिस के सिपाही मिलते हैं | ई'घन खरीदते समय हम 
पूछते हैं 'क्या गधा दोगे! | हम गधा नहीं खरीदते वरन्‌ उसके ऊपर 
लदी हुईं लकडी खरीदते हँ--यही लक्षणा है ) 


जहाँ पर मनुष्येत्तर पदार्थों में मनुप्य- का-सा व्यवहार दिखाया 
जाय वहाँ मानवीकरण ( 2?28780797९800% ) अलंकार होता है। 
जुद्दी की कली फे लिए, 'सोती थी सुहाग भरी” कहना इसी का उदा- 
इश्णु होगा। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना? 
भी इसी के अन्तर्गत है। ऐसे प्रयोगों से माषा की लाक्षणिकता वढी 
है और कहीं-कह्ीं जरूरत से ज्यादत वढ मई है | 


उपमाओं में परम्परा भुक्त उपमानों के अतिरिक्ते नये उपमान 
आये हैं | अब मूर्ते वस्तुओं को अमूर्त से और श्रमूर्त वस्तुओं को मूर्त 
से उपमाएँ अधिक दी जाती हैं, जैसे--- 


६--“विखरी अलकें ज्यों तके जाली 4 की 
२--“सजग कल्पना सी साकार? ॥ 

३--इच्छाओं सी आसंमान? । 

४--जीवन की जटिल संमंस्था है बढ़ी जटा-सी कैसी 
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पहले तीन उदाहरणों में उपमेय मूर्त हैं और उपमान अपूर्त, 
चौथे में इसका उलठा है। आज-कल की उपमाश्रों में, आकार और 
धर्म की अपेन्षा प्रभाव के साम्य के उदाहरण अधिक मिलते हैं । 
वर्तमान युग में शब्दों के साम्य का (जैसे अर्क >सूर्य और श्रकोवा, 
बेर > फल विशेष और समय) कम चलन है। मूर्त की अमूर्त से उपमा 
देने में प्रायः प्रभाव का साम्य आ जाता है क्योंकि उनमें रूप था 
आकार का साहश्य तो रहता ही नहीं है, धर्म के साम्य की थोड़ी 
ऋज़क होती है किन्तु प्रमाव का साम्य अधिक है । 'विखरी अलकें 
ज्यों तक जाल! तक में एक के बाद दूसरी युक्ति निकलती चली जाती 
है और वे प्रायः एक दूसरी मे उलझी होती हैं। इसमें वहुत्व का; 
उलमेउन का तारतम्य-विस्तार का प्रभाव जो तक से पढ़ता है वैसा 
ही अलकों से पड़ा हुआ वतलाया गया. है | 'बन-बाला के गीतों सा 
निर्जन में फैला है मथुमात'--इसमें भी ऐसा ही प्रभाव साम्य हैं। 
निर्जन में दूर से आते हुए गान का जो माधुर्यमय प्रभाव पड॒ता है-- 
इसमें है| (रथ भी मानो एक रिक्त घन था, जल भी न था वह गर्जन 
था !! इसमे मूर्त की मूर्त से उप्मा दी है | वरस कर लौटे हुए, बादलों 
में रिक्तता की समान धर्मता दो है ही किन्तु एक निस्सारता और नेरा- 
श्यं का प्रभाव साम्य भी है | गरजते'हुए ओर शब्द करते हुए रथ में 
हे और उत्साह का प्रभाव होता है। गज॑न शूज््य स्थ में उदासी की: 
व्यज्ञना है। यह प्र माव साम्य- कमी प्रतीकों (५ज४7005) के रूप 
में भी आता है, जैसे सफेदी पविन्नता का प्रतीक है और कालापत 
- दुशता का | चॉदनी और ऑवेरी-सुख-दुख. के-प्रतीक हूँ । देखिए-- 
लिपटे सोते थे मन मे, सुख-दुःख" दोनों ही ऐसे, ] 
चन्द्रिका अंधेरी. मिलती,, मालती कुल्ल, में जैसे । 
आजकल के काव्य में शब्द-चित्र भी अच्छे ज्छे खींचे गये।हें | प्रसाद 
जीने तों चिन्ता जैसे अनूर्त पदार्थों के भी शब्द-चित्र खींचे हैं। 
पन्‍्तजी के छोटे चित्र. बड़े हो मोहक हैं, जैश्वे--निर्भर को मूक, 


नवीन थुग की नवीन धारा - २४७- 


गिरवर का मुखरित गान कहना अथवा वापू के लिए “अस्थिशेषा 
का प्रयोग । 


विषयगत पिशेषताएँ-- 

यह तो रही छुन्द और कला की वात ! विषय के हिसाब सेर 
नवीन युग में पाँच विशेष प्रवृत्तियों दिखलाई पड़ती हैं-- 

(१ ) ढुःखवाद--इसको चाहे देश की करुणॉजनक परिस्थिति: 
की भड़ार समझा जाय अथवा लोगों की अ्रतृत्त वासनाओं की भरांकी, 
किन्दु वर्तमान कविता में दुःखवाद की मात्रा अ्रधिक है। इसी दुःख- 
वाद को भुलाने के लिए हालावाद अथवा हलाहलवाद चला है। 
दुशख से निद्वत्ति के लिए. दुःख को भुलाने वाली हाला की मस्ती 
चाही जाती है (मुसल्लमानी राज्य के स्थापित हो जाने पर देश की 
विवशता ने अएने को ज्ञान और भक्ति के प्रवाह में बहा दिया था) 
ओर कमी-कमी इससे वढ़कर संसार का नाश चाहा जाता है और: 
उसके लिए भयद्भर प्रलयट्टर का आह्ान किया जाता है। “ अश्रवा: 
पक वार वस ओर नाच तू. श्यासा? की पुकार लगायी जाती है। 
संसार द्वी न रहेगा तो संसार में दुःख कहा रहेगा ? न मरीज रहेगा 
न मर्ज' वही नवीनजी का “विप्लव-गान! जिसकी कुछ पंक्तियाँ 
नवीनजी की कविता के प्रसद्ध में दी जा चुकी हैं, इसी प्रवृत्ति का 
उदाहरण है । कुछ लोग, जैसे प्रसाद, पन्‍त आदि अपनी कल्पना के 
सौन्दर्य में वर्तमान की निराशा को भुला देते हैं | प्रसादजी इसीलिए, 
विस्ट्ृति का भी आवाहन करते हैं। वे अतीत और भविष्य के गीढ: 
(गाने में शान्ति पाते हैं| पन्‍तजी कभी तो इस संसार के सरसों से सुख 
श्रौर सुमेद से हुःख से ऊब कर कहने लगते हैं कि “शान्ति सुख 
है उस पार! । (यहाँ घोर नैराश्य की लहर है;जो सदा नहीं रहती) 
कमी जे कहते हैं कि 'मानव जग.-में वट जावे सुख दुःख से औ दुःख 
सुख से! | और ये दोनों के |मिलन में ही जीवन की--परिपूर्णता 
देखते हैं | 'सुख दुःख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूरन! |। 
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ये वर्तमान में भी पर्याप्त सुख का दर्शन करते हैं | सुश्री महादेवी वर्मा 
दुःख को ही सुख मानकर मग्न रहती हैं, उन्होंने उसे ही अपना 
आराध्य बनाया है | अब प्रगतिवाद में यह दुःखबाद आसभान से. 
उतर कर प्रथ्वी पर आगया है और अव उसमें पीडित 'मानवता का 
करुण क्रन्दन और हाहाकार सुनायी पडता है | जा 
दुखःवाद के साथ छायावादी कविता में जो पलायनवाद आगया 
था वह भी शअ्रब दूरी होगया हे | प्रसादजी की कामायनी में श्रद्धा-मनु 
में आशा का सश्जार कर उसे कार्यक्षेत्र में उतरने का उपदेश देंती है। 
-महादेवी, निराला, पन्‍त आदि मे भी आशावादी स्वर सुनाई पढ़ता है। 
(२) सानव-गौरंब और व्यक्तिवाद--नवीन 'घुग ,मे मनुष्य का 
मूल्य बढ़ गया है, धर्म और राजनीति ने जिस दलित मानवता को 
दबा रखा था वही अब ऊपर उठ गई है। केवल राजा-महाराजाओं 
के ऊपर ही आजकल कविता नहीं होती वरन्‌ (इष्टदेव के मन्दिर की 
भूजा-सी' विधवा और पेट पीठ एक किये हुए, लकुटिया ठेके हुए, 
मुँह फटी पुरानी भोली फो फैलाने वाला भिन्नुक भी काव्य का विषय 
“बन जाता 7 है। लोग अब सगवान्‌ के दर्शन देवालंयों में न करके 
मजदूरों की तपोभूमि में करते हैं | अब तो प्रगतिवाद में शोषितों 
ज्ञौर पीडितों को ही पूजा का विषय माना जाता'है | पुराने मान 
व्वद्ल गये हैं | देखिए:--- '. ' ह 
जीवन के दैन्यों से जर्जर मानव-मुख हरता मन। 
मूह असम्य और दूषित ही हैं भू के उपकोरक॥ 
इस युग मे व्यक्तिवाद को आश्रय मिला । व्यक्ति समाज से दब 
नकर नहीं, वरन्‌ अपना अ्रस्तित्व बनाये रख कर सहयोग देना चाहता 
” है। उभरे हुए व्यक्तिवाद के कारण नवीन युग के काव्य में मुक्तंक का' 
चलन बढ़ा | अब प्रगतिवाद के प्रभाव से व्यक्तिवांद सामूहिकता 
की ओर ऊ्ुुकता जाता है । व्यक्ति की मुक्ति की अपेंज्ञा सामूहिक मुक्ति 
ज्की मॉग की जाती है । 


बे 
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सी है| इसी प्रद्डत्ति को 'छायावाद' के नाम से पुकारा जाता है। 

प्रकृति ग्रेम के साथ देश-प्रेम मी मिल्प हुआ है अथवा यों कहिये कि 

देश के प्राकृतिक स्थलों के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो जाता है। 

मारत की गौरव गरिमा गाने में अम्बर चुम्बित भाल हिमाचल' का 

भी वर्णन आ जाता है| मारत प्राकृतिक सौन्दर्य के उल्लास से प्रेरित 
>असादजी का यह गीत स्मरणीय रहेगा--- 


अरुण यह मधुमय देश हमारा, 

जहाँ पहुँच अ्रमनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा | 
सरस तामरस-वगर्म-विभा पर नाच रही तर शिखा मनोहर, 
छिंटका जीवन हरियाली पर, मद्बल कु कुम सारा। 


अश्चवल जैसे प्रगतिवादी कवि प्रकृति से ऊबते जाते है किन्तु 
'पन्‍्तजी का प्रकृति-प्रेम अन्लुण्ण है । 


(४ ) आत्माभिव्यख्लना-- श्राजजलल की कविता कुछ-कुछ 
अन्तरमुखी होतो जा रही हे | घटनाओं के वर्णन की अ्रपेक्षा आन्‍्त- 
रिक भावों की अ्भिव्यज्ञना अविक है। पहला कवि अपने भगवान में 
अथवा अपने काज्य के नायक में, वो चाहे मनुष्य हो या देवता, 
अपना व्यक्तित्व समर्पित कर देता था | आजकल स्वतन्त्रता के यु 

- सभी बड़े हैं। नाइयों की वरात की भाँति इस युग में समी ठाकुर है । 
कोई किसी से पीछे नहीं । इस व्यक्तित्व प्राधान्य के कारण आजकल 
-की कविता मुक्तक की ओर कुकी हुई हैं| इसके मूल में भी जीवन के 

#मंति कुछ असन्तोष की भावना छिपी है | वाहर से ऊब कर ही लोग 
'सीतर की ओर झ्ुकते हैं | सन्त कवि ससार से स्वेच्छा से विरक्त हुए 
चऔे, आजकल के लोग ठोकरें खाकर-अपन्तोष के कारण | प्राचीन लोग 
संसार को असार मानकर उसका त्याग करते थे, चाद्दे उसके त्याग से 
भी राजनैतिक असफलता है | आजकल का त्याग खट्टे अंगूरों वाली 
लोमड़ी का सा दे | “तिया मुई, घन सम्पति;नासी, मूड मुढ़ाय भये 
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संन्यासी' । किन्ठु फल एक ही है--वाह्मय की अपेक्षा अन्तर में सुख... 
ओर शान्ति की खोज | प्रगतिवाद के प्रभाव से अब यह प्रवृत्ति भी 
कम होती जाती है | 


आजकल की कविताएँ कुछ व्यक्तित्व को लिए हुए हैं। यह वात, 
उसे रीतिकाल की कविता से पथक कर देती है । ( क्‍योंकि रीतिकाल 
की कविता खानापूरी मात्र थी और उसमें व्यक्तिगत तिभा के लिए 
कम गुज्लाइश थी) मक्तिकाल मे प्रतिभा की तो गुल्नाइश थी किन्तु उस 
काल में कवि लोग अपने इश्टदेव के आगे अपने व्यक्तित्व को नगण्य 
समभते थे | व्यक्ति का मान जैसा वर्तमान युग में हुआ वैसा और 
किसी में नहीं | इस प्रवृत्ति के द्वारा आजकल के काव्य में जीव और 
ईश्वर के सम्बन्ध के रहस्यवाद की भड़ार सुनाई पड़ती है । 


ञ्राचार्य शुक्कजी के मत से छायावाद और रहस्यवाद में पॉच 
प्रभाव लक्षित होते है-- 


१--हिविदी युग की इतिद्वत्तात्मकता से (बिना भावुकता के बात 
को जैसा का तैसा कह देना--इसे अंग्रेजी में |(७.607 06 790006- 
89 कहते हैं) ऊवे हुए मन की प्रतिक्रिया, २--ऑअँग्रेजी के भाव 
प्रधान गीत, रे--भक्त कवियों के गेय गीत, ४--डदूं.. शायरी 
५--रवीन्द्र वाबू की गीताज्ललि । 


श्री जगशइूर प्रसाद. सं? १६४६--१६६४ ) 


प्रसादनी छायावाद और रहस्यवाद के प्रथम प्रवर्तकों में अ्रम्र- 
गणय ह। हिवेदी थुग के पश्चात्‌ जो नया युग चला, वह उनसे ही 
प्रारम्म होता है| प्रसादजी की कविता की तीन मान्य यवृत्तियाँ हैं । 
(१) वैयक्तिक तथा ईश्वरोन्मुख प्रेम, (२) प्रकृति प्रेम और (३) प्राचीन 
गौरव । आपकी कविताओं में प्रेम की पीडा श्रघिक दिखलाई देती 
ह। आपका भेस लौकिक से अलौकिक की ओर जाने वाला है। 
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आपके वर्णनों में एक रहस्योन्मुखी मावना रहती है| वर्णन पार्थिव 
होते हुए. भी स्वर्ग की ओर संकेत करते है । आपके प्रेम का विषय एक 
अन्यक्त भावन। ही है जो कि नाना रूपो में इस संसरर मे व्यक्त होती 
रहती है और व्यक्तित्व-शूल्य होती हुई भी साधक से विशेष सम्बन्ध 
रखती है | देखिए--- 


प्राची के अरुण मुकुद्दू में 
सुन्दर प्रतिविम्ब तुम्हारा । 
उस श्रलस उघा में देखू, 
अपनी श्रॉंखों का तारा। 
आप प्रेम की वेदना को बडा महत्व देते हैं ओर दुख में ही सुख 
देखना चाहते हैं। ठुलसीदास की तरह आप भी प्रेमपिपासा का 
बढ़ना पसन्द करते हैँ देखिए-- 
प्यास कैसी तुम्हारी पपीहा ! ह 
कम न होकर बढ़ी जा रही है, 
लो वही कह. रहा-- 
पी! कहाँ १ पी! कहॉ १ 
आपके काव्य पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है और उनके दुःख- 
चाद की थोड़ी कलक भी उसमें दिखाई देती है | किन्तु आप न तो 
“निराशावादी हैं, ओर न निरीश्वरवादी - 
घटा से निकलते बस नम चन्द, ह 
सुधा से सींची जाय मही। 
आप अपनी प्रेम-पीडा में आकर्षण मानते हैं जो कि आपके 
पप्रेयतम को आपके पास खींच लावेगी--- 
“इस शिथिल आह से खिचकर तुम आओगे-आओगे । 
इस बड़ी व्यथा को मेरी रो-रों कर अपनाओगे ॥? 
आपकी स्फुट कविताएँ ऑँस” “करना” और 'लहर' नाम की 


श्६२ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


तीन पुस्तकों में निकली हैं । तीनों पुस्तकों के शीर्षक जल (वरुण) से 
बन्ध रखते ह जो कि करुण रस का देवता है। आपकी ब्रजभाषा 
की कविताएँ 'कानन कुसुम! में संग्रहीत हैं । 'प्रेम-पथिको आपकी 
प्रारम्मिक रचनाओं में से है | वह थोड़े-बहुत अपवाद के साथ श्रत॒ु- 
कान्त (]8॥80% ए९78०) का पहला प्रयोग है । 


आस को प्रसादजी ने मस्तक की 'घनीभूत पीड़ा! कहा दै--जो 
घनीभूत पीडा थी मस्तक मे स्थृति सी छाई, दुर्दिन में ऑस बन कर 
वह आज बरसने आई ।? इसमें पीड़ा को बादल का रूप दिया गया है, 
घनीभूत के शल्लेष द्वारा पीड़ा की अतिशयता के साथ रूपक खड़ा कर 
दिया गया है। वह बादल सी व्याप्त हो जाती है | श्रॉखों और प्रकृति 
में भी ऑमुओं को देख कर प्रसोद जी ने मनुष्य और प्रकृति का तथा 
प्रेमास्पद और परमात्मा का साम्य उपस्थित किया है |: 

प्रसादजी ने ऑसुओों की वर्षा से मनुष्य के शुष्क जीवन को _ 
सिक्त किया है और इस प्रकार उन्होंने एक नये आशामय प्रभात की 
भलक दिखायी है।--- 


सब का निचोड लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रमात हिमकन-सा 
ओऑसू इस विश्व-सदन मेँ 


वर्षा-वारि-विन्दु की भाँति आँसू! काव्य का उदय भी एक' अन्त- 
ज्वाला में होता है और उसके परिणाम में शीतल-रस सीकर दिखाई - 
देते हैं| यद्यपि ऑसू का अन्त विश्व-की मज़ल-कामना में होता है 
तथापि उसकी करुणा वैयक्तिक हे | ऑसू के आलम्बन के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद है । कोई उसे लौकिक मानते हैं और कोई उसे अलौ- 
किक कहते हैं| एक महाशय का कहना है कि वह कोई व्यक्ति नहीं 
है वरन्‌ उनकी वासना का प्रतीक है | वास्तव मेँ प्रोरम्म में तो वह 
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कोई व्यक्ति ही था (थी एक लकीर हृदय में जो अंलग रही लाखों में) 
किन्तु समय पाकर वही अलौकिक और दिव्य रूप धारण कर लेता है | 
आँसू का काव्य मनुष्य को अहक्औभार ओर ममत्त्व से ऊँचा उठा करः 
उसको उस भाव-सूमि में ले जाता है।जहाँ सुख-ढुख का मेल होजाता है। 
हो उदासीन दोनों से दुख सुखासे मेल कराये, 
ममता की हानि उठाकर दो झूठे हुए मनाये | 
इन मुक्तक-काव्य संग्रहों के अतिरिक्ष आपने 'कामायनी' नाम का 
एक महाकाव्य भी लिखा है| 'कामायनी' में मनु और श्रद्धा (कामा- 
'थनी) की कहानी है | यह एक प्रकार की समासोक्ति है। इसमे" कथाः 
के साथ रूपक भी चलता है | रूपक को मुख्यता देने के कारण मनु 
का चरित्र कुछ गिर गया है| मनु में मन की चञ्चलता है । वैसे तो 
यह थुग पुरुष-प्राधान्य-का नहीं है, नारी को मुख्यता देना युग की 
भावना के अनुकूल है, फिर मी गारतीयसम्यता के प्रवत्तक का मन 
चमञ्चल और दुर्वल होना कुछ अखरता है | कामायनी के रूपक में मनु. 
मानव मन के प्रतीक हैं जो स्वभाव से चञ्बल होता है। श्रद्धा ही 
मनुष्य को मद्धलमय ज्ञान के दर्शश् कराती है| इसमें अनेक यूक्तियाँ 
ओर शब्द चित्र आये हैं। देखिए चिन्ता ऐसी अमूर्त वस्तु का 
कैस। सुन्दर चित्र है| जहाँ चित्रकार की तूलिका असमर्थ रहेगी, वहाँ” 
कवि की लेखनी ने अपना चमत्कार दिखलाया हँ-- 
आओ. चिन्ता की पहली रेखा; रा 
श्री विश्व-्वन की ज्याली ९ 
ज्वालामुखी स्फोट के भीपण 
प्रथभ कम्प-सी मतवाली १ 
हे अभाव की चपल वालिके, 
री ललाट की खल लेखा १ 
हरी-मरी-सी दौड़ धूप ओ, 
-: / जल्-माया की चल रेखा। 
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कामायनी में देवताओं के अवाधित विकास का दुष्परिणाम दिखाया है। 
रत्न सोध के वातायन, जिनमें 
आता मसघु-मदिर समीरः 
टकराती होगी अब उनमें 
तिमिंगलों की मीड अधीर | 


इस काव्य में बुद्धिवाद और हृदयवाद का समन्वय किया गया 
है | प्रसादजी स्वयं लिखते हैं---“मनु अर्थात्‌ मन के,दोनों पक्ष छृदय 
और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा और इडा से सी सरलता से 
लग जाता है। अपने पुत्र मानव को इडा के साथ रहने का आदेश 
देते हुए कामायनी कहती हैः-- 


“हे सौम्य | इडा का शुचि दुलार 
हर लेगा तेश व्यथा भार 
यह तकंमयी तू' श्रद्धामय 
तू मननशौल कर कर्म अमय ।”” 
जो लोग कहते हैं कि प्रसादजी ने श्रद्धा को ऊँचा उठाकर बुद्धि- 
चाद के विरुद्ध हृदयवाद का पक्ष लिया है उसमे इतना ही सत्य है 
सनु को श्रद्धा द्वारा अन्तिम रहस्य के दर्शन होते हैं; यह बात॑ किसी 
अंश में सत्य मी है क्‍योंकि तत्व दर्शन में जहां बुद्धि पीछे रह जाती 
है वहाँ अद्धा और प्रातिम ज्ञान ([70070407) द्वारा रहस्य का उद्‌- 
चाटन हो जाता है किन्ठु प्रसादजी ने तक और बुद्धि की उपेक्षा नहीं 


न्की है। वे समन्वयवादी थे । उन्होंने इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सम- 
“न्वय मे शिव के दर्शन कराये हैं--- ; 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो, 


“इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 
दिव्य अ्रनाहत पर ,निनाद में, 


श्रद्धाशयुत मनु ,बस तन्‍मय ये, 


नवीन सुग की नवीन धारा २६५४ 


प्रसादनी की माषा संस्क्रत गर्मित है और इस कारण उनकी 
आपा का माधुये बढ़ा ही है घटा नहीं है, जैसा कि कहीं-कहीं संस्कृत 
पदावली की योजना में हो जाता है। उसमें अधिक दुरूहता भी नहीं 
आने पायी है | आपकी गद्म माषा प्रोढ़ अवश्य है किन्तु उसमें कहीं 
कहीं दुरूहता आरा जाती है। आपका शब्द चयन वड़ा उुन्दर है। 
आपके कान्य से पुरानी और नयी (विशेषण-विपर्यय और मानवीकरण 
आदि) दोनों ही ढड़ की अलड्डारयोजना हुई है और आपकी उप- 
माओं में सुखद-नवीनता रहती है । 


श्री त्णेकान्त त्रिपाठी “निराला! ( जन्म स० १६५४ ) 


आप बड़ी स्वतन्त्र प्रकृति के हैं और अपनी प्रकृति के अनुकूल 

दी कविता-कामिनी को स्वछुन्दता देकर आपने उसका स्वामाविक 
संगीत मय सोन्दर्य उद्धासित करने का प्रयक्ञ किया हैं। आपकी स्व- 
“्छुन्द छुन्दमय कविताएँ कुछ तुकान्त हैं ओर कुछ अतठुकान्त | आप 
दाश॑निक मी हैँ और कवि मी | आप में बुद्धिशगद और हृृदयवाद 
दोनों का ही सुखद सम्मेलन है । जागरण” 'में और ठुम' “कर्ण! 
आदि अनेक रचनाएँ दाशनिक चिंतनों से प्रेरित हैं। आप ब्रह्मवाद 
से प्रभावित अवश्य हैं किन्त त्रह्मलीन होकर अपने व्यक्तित्व को खो 
देने केपक्षु में नहीं हैँ | भक्तों की मॉति आप ईश्वर के साथ चन्द्र- 
कोर का सा ही सम्बन्ध र&ना चाहते हैँ | आपकी लिखी हुई “पश्च- 

वर्टी' नाम की कविता में लक्ष्मणजी कहते हैं-- 


मुक्ति नहीं जानता में, भक्ति रहे काफी है। 

सुधाधर की कला में अंशु यदि बन कर रहेँ -- 

तो अधिक आनन्द है 

अथवा यदि होकर चकोर कुमुद नेश गन्ध - : 
पीता रहें सुधा इन्दु-सिन्धु से वरसती हुई " 
तो सुख मुझे अधिक होगा | 
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इसमे सन्देह नहीं 
आनन्द वन जाना हेय है, 
श्रेयस्कर आनन्द पाना है | 
आपके छृदय मे करुणा और सहानुभूति का खतोत वहता हुआ 
दिखायी पड़ता है | विधवा का आपने वड़ा ही पवित्र और कदणा- 
जमक चित्र खीचा हे | | 
वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी 
वह दीप शिखा-सी शान्त, भाव में लीन 
वह क्र काल-ताण्डवकी स्म्ृति-रेखा-सी, 
वह टूटे तर की छुटी लवा-सी दीन, 
हु दलित भारत की ही विधवा है। 
ऐसा ही चित्र आपने एक भिखारी का खींचा है-- 
भिन्नुक, शीषक;कवविता में 
बह आता -- 
दो ट्रक कल्ेेजे के करता पछुताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिआ टेक, 
मुट्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को । 
' “मुह फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 
दो ट्ूक कल्ेजे के करता पछतातां पथ पर आता । 


निरालाजी शब्द चित्र अद्लित करने में बहुत निपुण हैं । उन्होंने 


प्रकृति ही के चित्र नही खींचे हैं वरन्‌ अपने पात्रों के भी बड़े सुन्दर» 


चित्र खींचे हैं | 'पश्चव॒टी प्रसक्ष! में आपने लक्ष्मणजी का बड़ा सुन्दर 


चित्र खींचा हूँ । वे सेवा की मूर्ति हैं सेवा के सिवा और कुछ 
नहीं जानते--- : 


जीवन का एक ही अवलम्ब 'है' सेवा; 
है माता का आदेश यही, 
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माँ की प्रीति के लिए ही छुनता हैँ छमन-दल | 
इनके सिवा कुछ नहीं जानता-- 


'जुद्ी की कली! में प्रकृति का सौन्दर्य वर्णन मानवीकरण के रूप 
में किया है | वायु को बली का नायक बनाया है। सिन्ध्या-सुन्दरी 
में सन्‍्ध्या की निस्तव्धा का बड़ा सुन्दर वर्णन है। विलकुल चित्र-सा 
खिच जाता है। आपकी “यमुना” नाम की कविता में अतीत की वडी 
सजीव स्मृति है| वास्तव में आपकी यमुना 'पथिक-प्रिया-सी जगा 
रही है उस अतीत के नीरव गान! । उद्वोधन के रूप में लिखी, हुई 
“जागो फिर एक वार नाम की कविता में उनकी ओओजपूर्ण वाणी का 
परिचय मिलता है | 


निरालाजी की कविताओं का पहला संग्रह 'परिमले! के नाम से 

निकला था । दूसरा संग्रह है अ्नामिका? | इसका महत्व अनामिका 
( कनी अंगुली के पास की ओंगुली जिसमें ऑगूठी पहनी जाती है ) से 
कम नहीं है | इसमें प्रेम, करुणा ओर वीरता प्रधान कविताओं का 
संग्रह है | इन कविताओं में उनके वैयक्तिक संघर्ष की छाया है। 
“सम्राट के प्रति! शीर्षक कविता में सम्राट एडवर्ड अष्टम के अनुपम 
त्याग की प्रशसा है। “राम की शक्ति-पूजा” का कथानक तो बहुत छोटा 
सा है किन्त॒ साषा वडी ओजपूर्ण है। उसकी संस्क्रतगर्मित शब्दावली में 
निभर के वेग से बढ़ता हुआ उत्साह दिखाई देता है| इसके मूल में 
भी ठुलसीदासजी की-सी पष्णुव और शिव सम्प्रदायों में एक्य स्थापित 
करने की भावना है| शक्ति-पूजा की भाषा का नमूना देखिए-- 

एकन्न वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अठुल, 

शत धूर्णावर्त, तरह्-मद्न, उठते पहाड़, 

जल-राशि राशि-जल पर चढ़ता खाता पछाड 

तोड़ता वनन्‍्ध--प्रतिसन्ध घरा, हो स्फीव-वक्त, 

दिग्विजय अथ ग्रतिपल, समर्थ बढ़ता समक्ष, 
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शत-वायु-वेग-बल, डुवा अ्रनल में देश-भाव 
जल-राशि विपुल मथ मिला श्रनिल में महाराव 
बच्राड़ तेजवन बना पवन को, महाकाश 
पहुँचा, एकादश रुद्र छुब्ध कर अद्ृह्दाल 
आपके स्फुट गीतों का एक और सम्रह गीतिका' नामसे 
प्रकाशित हुआ है । उसमें साहित्य और सद्लीत दोनों को मिलाने का 
'उद्योग किया गया है। आपके ही शब्दों में इन गीतों की विशेषता 
'इस प्रकार है-- है 
“जो सड़ीत कोमल मधुर और उच्च भाव, तदनुकूल भाषा औरडि 
प्रकाशन से व्यक्त होता है उसके साफल्य की मैंने कोशिश की दे। 
ताल प्रायः सभी प्रचलित हैं | प्राचीन ढद्ध रहने पर भी वे नवीन 
करणठ से नया रह्न पेदा करेंगी |” 
इन गीतों में विषय का वैविध्य काफी है | प्रातः श्री तथा थामिनी - 
की शोमा के वर्णन के अतिरिक्त कुछ गीतों मे जिज्ञासा के भाव हैँ । 
कुछ में भक्तिपूर्ण उद्गार हैं और कुछ में देशमक्ति है। देखिए नीचे 
के गीत में आशावाद की कैसी सुन्दर म्लॉकी मिलती है-- 
. रूखी री यह डाल, वसन वासन्ती लेगी । 
हार गले पहना फूलों का, 
ऋतुपति सकल सुकृत-कूलों का 
स्नेह सरस मर देगा उर;सर, 
स्मर-हर को बरेगी--- 
: बसन वासरुन्ती लेगी । 
मघुब्रत में रत वधू मधुर फल 
देगी जग को स्वाद-तोष-दल, 
गरलामझूत शिव आशुतोष-बंल, 
विश्व सकल नेगी-- 
बसन बासन्ती लेगी । 
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निरालाजी आर्य-संस्क्ृति के बड़े भक्त हैं। तुलसीदासजी के प्रति 
अश्रद्धाज्ललि स्वरूप 'तुलसीदासजी' नाम के सून्दर कान्य-ग्रन्थ के आरम्भ 
में आपने आर्यजाति के पददलित होने पर बडा क्ञोम प्रकट किया है। 
इसमे ठुलसीदास के प्रचलित जीवनइत्त को एक मनोवैज्ञानिक रूप 
दिया गया है | निरालाजी ने कुछ प्रगतिशील कहलाई जाने वाली 
कविताएँ भी लिखी हैं । 'तोडती पत्थर! में एक मजदूर श्रौरत का 
करंणामय चित्र है। आपकी “कुकुरमुत्ता'! नाम की कविता में वर्ग- 
सद्डर्ष की ध्वनि है | 'कुकुरमुत्ता' दलितों का प्रतीक है | 
निरालाजी की भाषा संस्कृत-गर्मित है किन्तु उसमें उदू-फारसी, 
के शब्दों का नितान्त वर्हिष्कार नहीं है । इनके काव्य में ओज की 
सात्रा अधिक है और कुछ लोगों का ख्याल है कि इनकी भाषा इनके 
गीतों के लिए भारी पड़ जाती है | अर्थात्‌ उनका सन्नीत उनके संस्कृत 
गर्भित ओजपूर्ण शब्दों को वहन करने में असमर्थ रहता है। यह 
- बात कहीं-कहीं ही है, , सर्वत्र [नहीं । आ्रापका अलड्लार-विधान वड़ा 
स्वाभाविक है | आपने प्राचीन उपमानों का भी बड़े सुन्दर ढड्ग से 
प्रयोग किया है और आपकी कविताओं से यत्र-तत्र “इष्टदेव” के 
मन्दिर की पूजा-सी आदि बड़े सुन्दर,-उपमान पाये जाते हैं जो पीटी 
हुई लकीर से बढ़ी दूर हैं और एक दम एक सुखद नवीनता उपस्थित 
कर देते हैं | 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त---( जन्म सं० १६५७ ) 
श्री निरालाजी के शब्दों में पन्तजी हिन्दी के सू कुमार कवि, हैं । 
>पन्तजी ने खढ़ी बोली में एक नये सौन्दर्य की सृष्टि की -है।“- 
आप बड़े सुन्दर और सरल स्वभाव के! हैं। आपका व्यक्तित्व 
कवित्वपूर्ण हे । ! 
आपके मुख्य काव्य-ग्न्थ इस प्रकार,है--वीणा, अ्न्थि, पल्लव 
गुल्लन, थुगांत, युगवाणी और आस्या। ग्रन्थि एक प्रेम-प्रधान दुखान्त 
खण्डकान्य है। इसमें प्रेम की तीत्र अनुभूति का परिचय मिलता है | 


२७० हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


चह ग्रन्थ अतुकान्त कविता का बडा अच्छा नमूना है | इसमें अलड्ढार 
योजना भी बड़ी सुन्दर है | प्राचीन ढड् के अलड्ढडारों का सुन्दर रूप 
से प्रयोग हुआ है--- 
इन्दु पर, उस इन्दु मुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से, 
लाज से रक्तिम हुए थे, प्रर्व को 
पूर्व था, पर वह द्वितीय अगूर्व था । 
कुछ उपमाएँ बड़ी अनूठी और सुन्दर हैं। अलक को सुछवि 
कान्य की प।द-रेखा वतलाया है, देखिए--- 
वाल-रजनी-सी अलक थी डोलती 
अमित-सी शशि के बदन के बीच में 
अचल, रेखाड्लित कमी थी कर रही 
प्रमुखता मुख की सुछुवि के काव्य में। 

“वीणा! और 'पल्लव' में हम प्राकृतिक सौन्दर्य के शब्द-चित्र 
देखते हैं और कुंछ रोना और कुछ गाना सुनते हैं | कही कहीं प्रकृति 
सम्बन्धी रहस्यवाद की भी झलक मिल जाती है, जैसा कि “परिवर्तन! 
में । 'पक्चव! में कलाकार का रूप अधिक है'। प्राकृतिक दृश्यों में एक 
अपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि की गयी है और कवि का प्रकृति के साथ भाव- 
सहचर होना प्रतीत होता है | कवि की दृष्टि प्राकृतिक कोत्रों में मधु- 
बालाओं एवं सुरभित सुमनों जैसे सुकुमार तथा पर्वत और निर्भर जैसे 
“विशाल दृश्यों कौ ओर भी गयी है| आपने रूप और शब्द दोनों के 
डी चित्र खींचे हैं और अपनी कल्पना द्वारा नवीन-नवीन उपमाओं को 
-उपस्थित कर उन चित्रों को बड़ा आकर्षक बना दिया है। देखिए. 

गिरे का गौरव गाकर भर-मर 
मंद से नस-नस उत्तेजित कर 
 ' _ मोती की लड़ियों से सुन्दर 
' मेरेते' मभाग-मरे . हैं निर्भर । 


नवीन थुग की नवीन धारा, २७१ . 


निम्नोलिखित वादल के वणन में चाहे अंग्रेजी कवि शेली के 
क्लाउड ( (0]070 .) की छाया वतलाई जाय किन्तु इसके चित्र 
मारतीय संस्कृति के, अनुसार हैं.! इसमें थोड़ा. ब्रज-माषा का भी 
मिश्रण है| रा है 
धूम 'घुआरे, . काजर. कारे, , 
हम 'ही विकरारे वादर, 
मदन राज के वीर वहादुर, 
पावस ;के_ उड़ते कणिधर, 
आपने वस्घ॒ुओ्रों के रद्टों का वड़ा यूक्षम निरीक्षण किया है, देखिए 
आम के वौर और उसके रसिक -भौरों का वर्णन--- 
रूपहले, - सुनहले आम्र-वौर, 
नीले, पीले, ओ, ताम्र भौर, 
पन्‍्तजी ने मानव सौन्दर्य का भी अच्छा वर्णन किया, है--- 
5 सरलपन, ,ही था उसका मन, 
निरालापन “2 था «» आभूषन, 
कान से मिले , अजान-नयन, 
सहज था सजा, सजीला त्तन; 


इसमें पुरानी रूढ़ि के अनुसार नेत्रों को कानों तक पहुँचने वाला 
चतलाया गया है। ४ 


पन्‍्तजी में प्रेम-पूर्ण विरह-जन्य करुणा के अतिरिक्त, जिसका कि 
धन्थि! में दर्शन पाते हैं, वर्तमान युग के दुःखवाद की मी मात्रा है। 
'अवभूति के 'एकोरसः कंदण एवं के 'साथ-साथ स्वरैक्य करते हुए. 
'पन्तजी ने भी दुःख को ही कविता का मूल माना है। आपकी ये 
पंक्तियाँ मी बहुत प्रख्यात हैं--._ 7-८ 


वियोगी होगा पहिला कवि, शआ्राह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही दोगी कविता अनजान ६ 


२७२ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


जरा आपका वीचि-विलास देखिए-- 
अरी सलिल की लोल हिलोर 
यह कैसा स्वर्गीय हुलास ९ 
सरिता की चशञ्चबल दृग-कोर ! 
यह जग को अ्रविदित उल्लास ९ 
आर, मेरे मरदु अज्ञ भकोर, 
नयनो को निज छुवि में बोर, 
मेरे उर में भर मधु रोर! 
३६ का नह 
सजल कल्पना सी साकार 
पुनः पुनः प्रिय, पुनः नवीन; 
न का में 
तुम' इच्छाओ-सी असमान, 
छोड चिह् उर में गतिवान, 
हो जाती - हो अनन्‍्तर्घान | 
मुधा : की-सी मसृदु-मुसकान 
खिलते ही लजा से म्लान 
'स्वर्गिक सुख की सी आमास 
अतिशयता में अचिर महान 
कट का >>. हैं 
जन्म-मरण से कर परिहास .- 
-+ ,बंढ़े असीस की ।ओर /अछोर 
-पुम-फिर-फिर खुधि सी,सोच्छ वास - 
जो उठती हो बिना प्रयास, - 
ज्वाला-्सी, पाकर. बातास। 


' मूर्त 35 । लहरों 4 


इनमें मूर्त लहरों की इच्छा और संधि जैसे अमूर्त पदार्थों के साथ 
कैसी सुन्दर तुलना की गयी है। आप पर उस" समय की परवत्ति 


रे 


नवनी युग की नवीन धारा २७३ 


अनुकूल दुखवाद का प्रभाव है | आप प्रकृति में भी दुशः्ख को व्याप्त 
देखते हैँ--- 

गंगन के भी उर में है घाव, 

देखती तारायें मी राह, 

बंधघा विद्युत छुबि में जल वाह, 

चन्द्र की चितवन में भी चाह; 

दिखाते जड़ भी तो अपनाव, 

अनिल भी भरती ठरण्डी आह | 


किनत्र समी जगह उनकी प्रकृति रोती हुई नहीं [दिखलाई पड़ती 

है | वे कलिकाओं और मथुप कुमारियों में सौन्दर्य और सद्जीत भरा 

हुआ देखते हैं, जिसके रसास्वादन में कवि का छ्ृदय भी सृद्भीतमय हो 

जाता है | पन्‍तजी का कवि हृदय प्रकृति के साथ सामज्जस्य स्थापित 

करना चाहता है | उनके परिवर्तन' में हम प्रकृति को विश्वात्मा से 

7 ओत-प्रोत पाते हैं और उसमें उनको प्रकृति का उग्र और विष्वंसक 
रूप भी दिखाई देता है | देखिए--- । 


अहे निष्ठुर परिवर्तन | तुम्हारा ही तांडव नर्तन 
विश्व का करुण विवर्तन ! 
- तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, 

- निखिल उत्थान, पतन ! 
अहे वासुक्ि सहख फन ! | 
लक्ष अलज्तित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर | 
छोड़ रहे हैं जग॒के विक्ञषुत वक्षुःस्थल पर। 
शत शत फेनोच्छू वसित स्क्रीत-फूत्कार मयकर। 
घुमा रहे हैँ घनाकर जगती कार अम्बर | 


पन्‍्तजी रस्यवादी-कवि हैं। उनमे प्रकृति का रहस्यवाद विशेष- 
कर परिवर्तन! जैसी कविताओं में अधिक दिखलाई पड़ता है । 


र्छ्४ हिन्दी-साहित्य का सुवोध इतिहास 


यद्यति पन्तजी में कवित्व और सौन्दर्य-भावना अधिक है तथापि 
उनकी कविता विश्व चिन्तन और दार्शनिक विचारों से खाली नहीं 
है| यह दार्शनिकता 'गुलश्नन'ं और 'युगान्त' में बढ़ गयी है। इन 
पुस्तकों मे कला और सौन्दर्य का उतना प्राधान्य नही है जितना कि 
पन्नव! में | अपूर्णता के कारण “गुज्ञन' का कवि आरम्भ में कुछ 
उन्मन-सा दिखाई देता है;-- 
बन-वन उपवन 
छाया उन्मन-उन्मन गुझ्नन 
लगता अपूर्ण मानव-जीवन 
में इच्छा से उनमन-उन्मन ! 


यह अन्यमनस्कता पन्‍्तजी की दार्शनिकता की ओर ले जाती है 

. किन्त॒ यह 'दाशंनिकता कवि की दार्शनिकता है | पनन्‍्तजी ने मानव 
जीवन की अपूर्णता को कल्पना के माधुर्य से मी पूर्ण किया है और -- 

थयुगवाणी' में जीवन के अमभावों की ओर ध्यान दिलाकर भी ! 


शुज्लन! का कवि ससार के 'गुल्नन? में अपना राग मुझ्जारता हुश्रा 
मालूम होता है। उसमें सुख “दुःख दोनों को ही स्वीकार किया है | 
दोनों से ही मनुष्य ऊब जाता है। किन्तु दोनों ही इस जीवन में अपना 
स्थान रखते हैं । “गुज्ञन' मे कवि का जीवन से वैराग्य नहीं है । वह 
जीवन में सौन्दर्य देखता है और वह उसमें तथा जीवन क्रे उल्लास 
में मिलना चाहता है | जीवन नाश करने के लिए वह श्र प्रलय- 
डुर का मी आहान नहीं करता है। सुख दःख' का पलडा बराबर 
करने वाली 'गुल्लस! की यह कविता बहुत प्रख्यात हो गई है | इसका 
सभी उल्लेख करते हैं और है भी यह उल्लेख योग्य--- 


सुख दुख के मघुर मिलन से 


यह जीवन हो “ परिपूरन; 
फिर घन में श्रोभल हो शशि, 


नवीन युग की नवांन धारा 7२७४, 


फिर शशि से श्रोमल हो घन । 
जग पीडिति है अति दुख से; 
जग पीडित है अ्रति सुख से, 
मानव जग में चेंट जावे 
सुख दुख से ओर दुख सुख से | 
ऊपर की पंक्तियों में शशि और घन सुख और दुख के प्रतीक हैं। 
नीचे की पक्तियों में आशावाद स्पष्ट रूप से प्रस्कृटित हो रहा है-- 
बन की यूनी डाली पर 5 
सीखा कलि ने मुसकाना, 
मैं सीख न पाया अब तक 
सुख से दुख का अपनाना | 
कॉटो से कुटिल भरी हो 
यह जटिल जगत की डाली _ 
इसमें ही तो जीवन के 
पल्‍लव की फूटी लाली । 
>< ८ आई 
हि सुन्दर जीवन का क्रम ्ख 
सुन्द्र-सुन्दर जग जीवन | , 
पन्‍्तजी सुख-दुख के ऊपर जीवन को ही प्राधान्य देते हैं-- 
अस्थिर है जग का सुख-दुख, 
जीवन -ही नित्य चिरन्तन ॥ 
सुख-दुख से ऊपर, मन का 
जीवन ही रे अवलम्बन | 
9९) % « 3९ >< 
मेरे ;ह्लुण-क्तर के लघु कशु 
जोवन लय॒ से हों मधुमय, ७ 


ड् हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


पन्‍तजी के फिलासफी के बीज गुज्ञन में मौजूद हैँ। उनकी 
तानत पूजा का आरम्म इसी में होता है, देखिए-- 
तुम मेरे मन के मानव 
मेरे गानों के गाने; 
मेरे मानस के स्पन्दन, 
प्राणों के चिर पहिचाने ४ 
इसी से विश्व वेदना में तड़पने ओर बन्धन को मुक्ति सम्भने 
का सन्देश है-.... 
विश्व-वेदना मे तप प्रतिपल, 
की ज्वाला मेँ जल, 
पन्तजी की प्रतिमा विक्रासशील है। पहले वे पक्षति के सौन्दर्य 
में जीवन की विषमताओं को ले जाना चाहते थे। धीरे-धीरे उनकी 
प्रतिमा जीवन के उल्लास-दर्शन की ओर झुकी । वे तितली और मौंरों 
की रह्ञ बिरज्ञी दुनिया से बाहर निकल कठोर जीवन की धूप छोह का 
चित्रण करने लगे और मानवोपासना की ओर अग्रसर हुए | यह मानव 
उपासना व्यक्तिगत न होकर मानव मात्र की हो गयी है | उसमें श्स 
युग की मानव-गौरव सम्बन्धी अवना काम करने लगी है। उनकी 
! मानव शीर्षक कविता देखिए-... 
: झैन्दर है विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव तुम सब से सुन्द्रतम, 


3ग वाणी में यह सौन्दर्य भावना और मी व्यापक हो जाती है--.- 
औस धरती के रोम-रोम मे 
भरी सहज मुन्दरता | 
«  रसकी रज को छू प्रकाश 


नवीन युग की नवीन धार २७७ 


चन मधुर विनम्र निखरता। 
पीले पत्ते, द््टी टहनी, 
छिलके, कड्डर,. पत्थर 
कूड़ा करकट सब कुछ भू पर 
लगता सार्थक, सुन्दर | 


- .युगवाणी साम्यवाद से प्रभावित है किन्तु उसमें भोजन पानी की 


भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ श्राध्यात्मिकता और आन्त- 
शिक साम्यवाद का स्वर प्रमुख है--_ 
वाह्यनहीं शआनन्‍्तरिक साम्य, 
जीवन में मानव को प्रकाम्य | 

युगवाणी में नारी स्वातन्त््य का भी सन्देश है | जहाँ पुरुष-पुरुष 

में साम्य है वहाँ नारी को पुरुष के ग्राधीन भी रखना श्रन्याय है--- 
मुक्त करो नारी को मानव ! चिर-बन्दिन नारी को, 
युग-युग की कवर कारा से, जननि सखी प्यारी को | 

आम्या' में पन्‍तजी ने गॉवों का चित्रण किया है | गाँव के लोगों 
के प्रति उनका उपासक का माव नहीं वरन्‌ एक सह्दय द्रष्ठा का है। 
आमीण लोगों की वर्तेमान स्थिति देख कर उनको “मिद्ठी का पुतला” 
कहा है। ग्रामों की दयनीय दशा का उन्होंने वड़ा कवणाजनक चित्रण 
किया है, देखिए--- 

भाड फूँस के विवर यही, क्‍या जीवन शिल्पी के घर, 

कीड़ों-ले रेंगते कोन ये | बुद्धियाण नारी नर? 

अकथनीय कुद्रता, विवशता भरी यहाँ जग में, 

गद गृह में है कलह, खेत में कलह, कलह है मग में ! 

'फिर भी पन्तजी ने गाँवों में देश की संस्क्ृति के बीज छिपे हुए! 
भाने हैं--- 

मनुष्यत्व के मूल तत्व आर्मो ही में अन्तहवित 
उपादान भावी संस्क्ृत्ति के भरे यहों हैं अविकृृत | 


श्ष्८ हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


यद्यपि पत्तजी की गाँवों के प्रति वीद्धिक सहानुभूति है औ्रीर कहीं- 
कहीं आमीण पात्रों में कुछ गहरे रग भर दिये हैं और कहाीं-कहीं उनके 
प्रति तिरसकार मावना भी है--'े जैसे कठपुतले निर्मितो, फिर भी' 
उन्होंने इस पुस्तक में जीवन की बहती हुई घारा का वड़ा सुन्दर चल- 
चित्र दिया है। इस सम्बन्ध में उनके कहारो और धोवियों के दुत्य 
के गति मय तथा शब्दमय चित्र दर्शनीय हैँ। इसमें समाज पर, 
विशेषकर नगर की ब्ियों पर सुन्दर व्यंग्य है । इतना सब होते हुए 
भी पन्‍्तजी ने ग्रामीण लोगों के प्रति केवज्न वौद्धिक सहानुभूति प्रद- 
शैन करने के सम्बन्ध में जो सफाई दी है वह अधिक सन्‍्तोषजनक नहीं 
है| उनका कहना है--जैसे ग्राम-जनता को सक्त-मास के रूप में नहीं 
देखा है, एक मरणोन्मुखी सस्क्ृति के अ्रवयव स्वरूप देखा हे। 
'रूढियों के शिकार होते हुए; भी वे वीमार आदमियों की भाँति हमारी 
भावुकतापूर्ण सहानुभूति के पात्र हैं ।? किन्तु यह सहानुभूति कुछ-कुछ 
ऊँचे उठे हुए मनुष्य की है ।.. 
आजकल के मानवी सोन्दर्य के चित्रण में रीतिकाल के चित्रण 
से भेद है। अब कुसुम की सी कोमलता का मान नहीं है। अब पुष्ठ 
मॉसल सजग गतिंप्राण सौन्दर्य के गीत गाये -जाते हैं। उनमे- भी 
सरलता देखी जाती है | पन्तजी के ग्रन्थों में ऐसे सोन्दर्य का चित्रण 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 
सक्तेप में हम कह सकते हैं कि युगान्त में पिछुल्ले युग के अस्त का 
सकेत है| युगवाणी में नये युग का सन्देश बौद्धिक भाषा में सुनाया 
गया है। और ग्म्या में. साम्यवाद का हृदय पक्ष दर्शनीय है। 
थुगान्त में कुंछ गाम्भीय बढ़ जाता है और ऐसा प्रतीत होता दे 
कि कवि क्रीड़ा, कोतूहल, मोद; मधुरिमा; हास्यली ला, स्नेह, पुलक, 
सुख, उल्लास के अतिरिक्त सेवा भांव द्वारा जीवन में सार्थकता लाना 
चाहता है, देखिए--- ञ 
जग-जीवन में जो चर महान 


नवीन थुग की नवीन धारा रह 


सोन्दर्य : पूर्ण औ- सत्य-प्राण 
सैं उसका प्रेमी बनें साथ 
लिसमे मानव-हित हो समान | 
जिससे जीवन में मिले शक्ति, 
छुटे मय, सशय, “श्रन्व भक्ति; 
में वह प्रकाशर बन सक्ँ नाथ ॥ 
मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति 


पन्तजी ने प्रायः मृक्तक कान्य लिखा है (प्रन्थि में दी खण्ड काव्य 
कवि का रूप आया ) किन्तु उसमें मावों की कड़ी सी दंध जाती है। 
इस सम्बन्ध में आपकी 'छाया?, 'वीचिविलास' ओर “नक्षत्र नाम की 
कविताएँ पढ़ने योग्य हैं | उनकी भालपमाएँ बहुत ही अनूठी और 
सुन्दर हैं । >& 
स्वयू-किरण, स्वर्ण घूलि तथा उत्तरा पंतजी की हाल,की कृतियाँ 
हैं। स्वर्ण धूलि में प्राचीन सस्कृति की श्लोर कुकाव है। पंतजी 
गान्धीजी तथा थ्ोगी अरविन्द की आध्यात्मिकता से प्रमावित पश्चिम 
के मौतिकवाद को अध्यात्मवाद से पूर्ण करना चाहते हैं । 
अध्यात्मवाद में वे मानवता का आधार पाते हैं । ऐसी नई संस्कृति 
के निर्माण के लिए वे आशावाद्दी हैं । 
पनन्‍्तजी की भाषा मे माधुर्य गुण की प्रधानता,है | इन्होंने भी अपनी 
कविता में साहित्य और सड़ीत का प्रयोग किया है। और इनकी 
माछुय॑पूर्स पदान्नली ने सद्भीत का पूरा-पूरा साथ दिया है। परन्‍्तजी 


-लिखते है कि 'पल्लव' की कंविताओं में मुझे 'सा? के वाहुल्य ने खुभाया 


था ओर 'गुज्नन' में 'र' की पुनरुक्तिका मोह नहीं छीड सका । 'इस 
प्रकार सरगम के दो सुर हो ही गये हैं। खड़ी बोली के लिए जो 
लाच्छुन या कि उसमें माधुर्य और कोौमलता का अभाव है उसको दूर 


करने में ये बहुस अंश तक सफल हुए. रू । वुद्धितत्व के आधान्य के 
कारण थुगवाणी में गीतमय' गद्य है| 


श्८० हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


निराल्ञाजी के काव्य में पौरष और ओज है | पन्तजी के काव्य में 
माधुर्य और सौन्दर्य है। रज्ञों के वर्णन में दोनों ने ही श्रच्छी पढ्ुता 
दिखलायी है| निराला श्याम रह्ञ की ओ्रोर ज्यादा झुके हैं श्र पन्‍त 
श्वेत उज्ज्वल रइ् की ओर अधिक । निरालाजी ने मैथिलीशरण के 
विपरीत सूर्णणलॉ को राम की ओर आकर्षित किया है । इनमें भी 


उनका श्याम की ओर पक्षपात है । पन्‍त और निराला दोनों ने ही 
खड़ी बोली की गोरउ-दृद्धि की है | है 


श्री महादेवी वर्मा (जन्म सं० १६६४) 


आजकल के युग में यद्यपि मीरा और भ्रूव की सी प्रेम-साधना 
और भक्ति-मावना प्रायः असम्भव-सी है। ( आजकल का दार्शनिक 
चिन्तन और जटिल जीवन-भावना में बाधक होता है तथापि आज- 
कल के कवियों ने मी आध्यात्मिक वियोग की सुन्दर अभिव्यक्ति की 
है। उनमें महादेवीजी का स्थान बहुत ऊँचा है। आपकी कविता में _ - 
दुःख की तीज अनुभूति है | आप अपने मानस के सूनेपन को सारे 
संसार में विखरा पाती हैं । आपके रहस्यवाद को यह विशेषता है कि 
आप मनुष्य की सीमाबद्धता'से संकुचित नहीं होती, उसकी लघुता को 
ही उसका गौरव समझती हैं| आप ससीम में मी असीम को देखती 
हैं और एक कण में ही असीमता के दर्शन/कर लेती हैं--- 


सच है कण का पार न प्राया, ब्रन बिगड़े असंख्य संसार । 
पर न समझना देव हमारी लछुता है जीवन की हार ॥ 
चिर तृप्ति वासनाओं. का कर->जाती निष्फल जीबन, 
चुकते ही प्यास हमारी पल में विरक्ति बन जाती ॥ 


महादेंवीजी विश्व में कोई ऐसा असीम नहींपाती जिसका कि ' 
पता ससीम में न मिले । ससीम की-भी - उतनी ही महत्ता है जितनी' 
कि असीम की । ससीम का-गौरव वर्तमानः धुग की विशेषता दैः--- 


: नवीन युग की नवीन घारा श्८शः 


विश्व में वह कौन सीमा हीन है, 
हो न जिसका खोज सीमा'में मिला ९ 
क्यों रहोगे क्षुद्र प्राणों में नहीं, 
क्या तुम्हीं सर्वेश एक महान्‌ हो | 
महादेवीजी ने जहाँ कण-कण में असीम को देखा है वदाँप्रकृति- 
के विराट रूप में भी उनके दर्शन करने का प्रयक्ञ किया देडक ० ६ 
आलोक तिमिर सित असित चीर, 
सागर-गर्जन रुन-कुन॒ मैंजीर 
्शद नह है 
रवि-शशि तेरे श्रवतंस लोल 
सीमान्त-जटित . तारक अमोल, 
चपला विश्रम, स्मित इन्द्र घनुष 
हिमकर बन भरते स्वेदनिकर 
अप्सरि |! तेरा नर्त्तन सुन्दर | है 
महादेवीजी पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है। वे स्वतन्न्र- 
ब्यक्तित्व नहीं चाहतीं | वे श्रमरता को जीवन का हास सममभंती है- 
अमरता है जीवन का हास, ह 
सत्यु जीवन का चरम विकास | 
' महादेवीजी ईश्वर और जीव का सम्बन्ध एक ओर रश्मि और 
प्रकाश का सा अभिन्न और दूसरी ओर घन और तढ़ित-सा भिन्न- 
मानती हैं-- &; ' ह 
मैं तुम से हैँ एंक, एक है जैसे रश्मिं प्रकाश |  : 
मैं तम से हूँ भिन्न, मिन्न ज्यों घन से चड़ित-विलास || . 
कात्मवाद से प्रभावित महादिवीजी का एक गौते और देखिए: 
. _ बीन भी हेँ मैं तम्हारों रागनी भी हैं।। 
दूर तुम से हैँ अखराड' सुहगिनी भी हैं॥' 


र्पर हिन्दी साहित्य का. सुबोध इतिहास 


तार भी आघात भी भड्औार की गति भी। 
पात्र भी, मधु मी, मधुर भी, मधुर विस्मृति भी, 
अधर भी हैँ और स्मिति की चॉदनी भी हूँ! 
आपने दुख को हेय नहीं माना हे | दुःख मनुष्य का जन्म-सिद्ध 
अधिकार है | मनुष्य की विरह वेदना का आरम्म जन्म से ही होता 
“जन्म ही हुआ वियोग, तुम्हारा द्वी तो उच्छू वास” जीव रूप से 
जन्म पार्थक्य का द्योतक है । महादेवीजी दुख की उपासिका हैं |-वे“ 
स्वयं जलने को ही जीवन का लक्ष्य मानती हैं। 'प्रा्यों का दीप जला- 
कर करती रहती दीवाली |? वे अपने मरने के अधिकार के आगे 
“अमरत्व को नहीं चाहती हैं, देखिए--- - 
क्या अमरों का लोक मिल्तेगा | 
तेरी करुणा का उपहार १ 
रहने दो है देव | अरे । 
यह मेरा मिटने का अधिकार || 
झपना व्यत्ति त्य मिटाने को ही श्राप परम लक्ष्य समझती हैं। 
“अयने को 'नीर भरा दुःख की बदली! कह कर उसका अन्तिम ध्येय 
मिटना ही बतलाती हैं, देखिए-..- - 
'सड़ी कल थी मिट आज चली ।” 
अपना अस्तित्व स्थिर रख कर पीड़ा का फल आप सुख में नहीं 
चाइती | आप कहती ई 'कार्ट वियोग-पल रोते संयोग समय छिप 
जाऊँ! | खोज और प्यास को ही आप महचा देती हैं। . 
महादेवीजी के दुःख में भोतिकता कम है और वह नेराश्य 
जनित भी नहीं हैं। वे लिखती हैं, कि उनको जीवन में सुख बहुत 
“मिला है, दुःख शायद उसकी प्रतिक्रिया हो। है है 
'नीहार! ओर “रश्मि! के बाद आपकी "नौरजा? ओर सान्ध्य 
-गीत' नाम की दो ओर पुस्तकें निकली हैं| दोनों में साहित्य और 


'नवीन युग की नवीम घारा श्ष्३ः 


संग्रीत का सुन्दर समन्वय है। नीहार' में बालकों की सी विस्मय- 
पूर्ण अनुभूति हे। नामानुरूप उसमें कुछ रूप-रेखा-हीनता है । “रश्मि? 
में अनुभूति के साथ चिन्तन ओर प्रकाश है । '्नीरजाः ओर 
“सान्ध्य-गीत! में भावना के प्राघान्य के साथ लक्ष्य की भाँकी भी 
है। जब साधारण भाषा भावना का वहन नहीं कर सकती है तभी 
गीत की सृष्टि होती है | आपके गौत में कैसी तीत्र वेदना होती हे? 
+--देखिए---- - | 

देव अब बरदान कैसा ९ 

>< ञ्रः 

इन्द्रधन से नित स>ी-सी, 
विद्यु--हीरक से जड़ी-सी, 


में भरी बदली रहें । 
चिर मुक्ति का सम्मान कैसा ॥ 
जुग़य॒ुगान्तर की पयिक मैं छू कभी लू छॉह तेरी, 
' ले फिरूँ सुधि दोप-सी, फिर राह में अपनी अंधेरी, 
लौटता लघु पल न देखा, 
नित नये क्षण-रूप-रेखा, 
* चिर बटोही मैं, मुझे, 
 ॥; चिर-पगुत। का दान कैसा ! 
छ्ितिज के उस पार की वस्तु बनने को महादेवीजी इतनी ' व्या- 
कुल सी हो जाती हैं कि वे जीवन को भी भारी समझती हैं। देखिए-... 
“क्यों मेरे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे | ” कबीर की भाँति 
महादेवीजी ने कहीं-कहीं विरोधात्मक वाक्‍्यों द्वारा तथ्य-कथन 
किया है-- 
तरी को ले जाओ मैंकपार, हुंषच कर ही जाओगे पार। 


है बिद्यारी की “अनबूड़े वृढे, तिरे जे बूढ़े सब अंग' वाली 
उक्ति कौप्याद दिलाती है | 
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श्रीमती महादेवी वर्मा यद्यपि संस्कृत-गर्भित भाषा लिखती हैं, 
तथापि उसमें एक विशेष सरलता और प्रमाव है | भाव भाषा में से 
स्वयं ही प्रस्कुटित होते मालूम होते हैं | आपके भावों में छायावाद 
काल की सुकुमारता पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है और भाषा ने ' 
भी उसी कोमलता का श्रनुसरण किया है। आपके विरदह् में विशेष 
विदग्धघता है जिसके कारण पाठकों का जी नहीं ऊबने पाता। आप 


विरद की श्राराधना करते-करते विरहमय हो जाती हैं और फिर .“ 


विरह दुखमय नहीं रहता-- 
हो गयी आराध्यमय मै विरह की आराधना से | 
“दीपशिखा' आपकी नवीनतम कृति है | 
महादेवी वर्मा के अतिरिक्त श्रीयुत भग्रवतीचरण वर्मा और 
श्रीयुत रामकुमार वर्मा का भी आजकल के कवियों में बहुत ऊँचा 
स्थान है | ये तीनों कवि “वर्मा त्रय! के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
श्री भमगवतीचरणश ब्मो---( जन्म सं० १६६० ) 
वर्माजी की कविताओं का सग्रह 'मघुकण” नाम से निकला है । 
वे भी आजकल के दुःखवबाद से प्रभावित कवियों में से हैँ। ये दुभ्ख 
में ही एक शान्ति और सुख की रेखा देखते हैं--- 
इस दुख में पाश्नोगे सुख की ध्ुुंघली एक निशानी । 
आहों के जलते शोलों में त॒म्हें मित्तेया पानी॥ 
आपकी कविता में एक नेराश्य ओर अतृप्ति की भलक रहती 
६ +आप न तो थक जाना जानते हैं और न छुक जाना-- 
लेकर अतृत्त तृष्णा को. 
आया हैं. में दीवाना 
सीखा हो नहीं यहा है 
थक जाना या छक जाना। . ' हि 
वर्माजी के दुःख में नेराश्य की ऋलक मिलती है. और ह उनकी . 


'नवीन युग की नवीन घारा र्‌८५, 


चेदना कहीं-कहीं उदू फारसी की कबाब और सीख की शैली धारण 
कर लेती है | आपकी कंविता में ऐसा प्रतीत होता है मानों संसार 
से आपको यथोचित सहानुभूति नहीं मिली। संसार को आप 
कतध्न कहते हैं--. 

आह | कृतब्न विश्व का कॉका 

मुके बनाता है उद्श्रान्त 

आपकी रचनाओं का एक और संग्रह 'प्रेम-संगीतः नाम से 

निकला दे। आपके प्रेम में पार्यिवता कुछ अधिक है | यह आवश्यक 
नहीं है कि सभी प्रेम अपाधिव हों | वर्माजी प्रेम के मधु में सब कुछ 
जल जाना चाहते हैं। इसकी उन्हें परवाह नहीं कि वह ज्षणिक हट 
या शाश्वत । वे रो-रोकर हँसना सीख गये हैँ, किन्तु उनके रोने में 
'निष्कामता नहीं, उसमें मिलन की चाइ है। मेरे जीवन में आओ 
मेरे जीवन की रानी? इसके विपरीत महादेवीजी प्रियतम की अपेक्ता 
प्रियतम के विरह को अधिक महत्व देती है | 


- चरजहों की कब्र पर! नाम की आपकी कविता में कथानक 


ओर भावावेश का अच्छा सम्मिश्रण है । मानव?! आपकी कविताओं 
का नवीनतम संग्रह है | 


वर्माजी देश की परिस्थितियों से प्रमावित होकर प्रगतिवाद की 
ओर बढ़े रहे है । आपने मैंसा-गाड़ी का वर्णन करते हुए आमों का 
जो करुण चित्र खींचा है वह बढ़ा हृदयस्पर्शी है | श्रापकी यह कविता 
काफी ख्याति पा चुकी है | इसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है। 
चरमर चरमर चूँ चरर मरर 
गा रही चली मैंसा गाड़ी। 
उस ओर जचितिज के कुछ आगे 
कुछ पाँच कोस की दूरी पर । 
भू की छाती पर फोड़ों से, 


२८६ हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिद्दास 


हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर। 
नर पशु बनकर पिस रहे जहाँ, 
नारियॉँ जन रही हैं गुलाम | 
पैदा होना फिर मर जाना, 
बस इन लोगों का एक काम । 


वर्माजी की माषा में माधुर्य की अपेक्षा ओज की मात्रा अधिक 
है और कहीं-कहीं उसमें अंग्रेजी मुहावरों का ( जैसे--नया अ्रध्याय 
खोलना आदि ) ज्यों का त्यों अनुवाद मिलता है। 


श्री रामकुमार वमयो-( जन्म सं० १६६२ ) 


वर्माजी की कई कृतियाँ निकल चुकी हैं। उनमें 'अज्जली', 
“अभिशाप, "निर्णंय” 'रुपराशि?, पचित्ररेखा” प्रधान! हैं| “चित्ररेखा” 
की भूमिका में वर्माजी ने लिखा है कि 'रूप-राशि! कल्पना-प्रधान 
ग्रन्थ है और 'चित्ररेखा! अनुभूति-प्रघान। वह अनुभूति करुणा- 
प्रधान है | आप भी दुःखवाद के कवियों में हैं। आप क्षणिक सुख 
भें भी दुःख छिपा हुआ देखते हैं और प्रातः में सध्या की कालिमा 
ओर जीवन में मृत्यु छिप। हुई पाते हैं | 


धूल हाय | बनने ही को खिला है फूल श्रनूप; 
वह विकास है मुरझा जाने ही का पहला रूप ! 
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क्यों लिखते हो खींच-खींच, 

विद्यूत की उजवल रेखा 

मैने तो नम को केवल 

पृथ्वी पर रोते देखा 

बादल के तिरछे तन स्थिर 

- मैंने कभी न पाया 


र 


नवीन युग की नवीन चारा श्द७ 


प्रातः में मी दौड़ गयी 
संध्या की काली छाया | 


आपकी रचनाओं में निर गा है, किन्तु उस निराशा के कारण” 
आप अनीश्व रवाद में नहीं पहुँच जाते । इतना ही नहीं वरन्‌ आप 
2अपने प्रियतम को छिप कर, आते हुए मानते ईं--- 


रजनी मलीन है, सजे किन्तु 
श्राशाश्रों के सुन्दर प्रदीप, 
विस्तृत सागर के अश्रु पूर्ण 
उर में सश्लित है एक दीप, 
स्वाती-शिशु मोती द्ृदय-रूप 
ज्योतित करता है सरस सीप, 
इस मभॉति न जाने किस पथ से 
वे मुझ में आज' समाये !! 


“(हिम-हास” आपकी नवीनतम कृति है जिसमें काश्मीर का 
वर्णन है। यह्द उच्चर्नोटि का गय्य काव्य है | 


श्री मोहनलाल महतो “वियोगी!-.( जन्म सं० १६४६ ) 


आपकी गणना रहस्यवादी कवियों में है | आप यद्यपि सिद्धान्त 

रूप से सोडहम के मानने वाज्ते हैं तथापि आप भगवान्‌ को हो तभावः 

प्रियठम के रूप में देखते हैं ओर सच्चे ग्रेमी की मॉति आप उनकी 

नेठराई एवं निदूथता से विचलित नहीं होते। कभी-कभी आप भी 
प्रालझ्वारिक हाला के प्याले की उुधि कर लेते हैं:-- 


तेरे अधरामृत-सा प्याला 
यह होठों से लगा रहे । 
पीने का अनुराग “वियोगी 
प्रबल रूप से जगा रदे। 
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इतना डले कि सारे जग को--- 
मदिरा . का प्याला लेख । 
अपने में में तुम्हें, और 
तुम में में अपने को देखाँ। 


श्री जनादनग्रसाद झा 'द्विंज!---( जन्म सन्‌ १६०४ ) 


श्राप बड़े भावुक कवियों में से हैं। बड़े दीनभाव से प्रार्थना 
“करते हैं। आपकी विनय बड़ी करुणा से भरी है-- 


मिटावे मेरी पीढ़ा कौन १ 
पढ़ी क्रिसकोी है क्‍या परवाह । 
तुम्ही हो एक समिटाश्रो श्राज, 
दृदय रख देता हैं निज खोल । 
दया कर अ्रपना पावन प्रेम, 
मधुरता-रस में दे दो घोल । 
कवि अपने प्रियतम के विरह में अपने को मिटा देना चाहता - 
है। वह अन्‍्तर्ज्वाला को अमर शान्ति की जननि? सम्बोधित करते 
हुए. उससे जला देने की प्रार्थना करता है| हाँ खूब जला दे | रह 


-न जाय अस्तित्व, और जब वे आार्वे वरणों पर दौड़ लिपट जाने 
चाली, केवल विभूति पावे । 


श्री रामधारोग्रसादर्सिह दिनकर!-....( जन्म सन्‌ १६०८ ) 


- आप पर राष्ट्रीयता की छाप अधिक है | आपकी करुणाद्र छृदय .., 
अमीर और पू जीपतियों की शोषण नीति से व्यथित हो जाता है। 
आपकी कल्पना भी कमी-कभी शिव का-सा प्रलयज्लारी ताण्डव दृत्य 
करती है, आपने गद्जा, हिमालय अआादि के सम्बन्ध में प्राकृतिक 
वर्णन भी किया है, उसमें देश-प्रेम की भावना प्रधान है| हिमालय 

“का वर्शुन देखिएः-- का 


- नवीन-सुग की नवीन धारा श्ष्६ 


मेरे नगपति | भेरे विशाल ! 
साकार दिव्य, गौरव विराट ! 
पीरुष के पूजीमूत ज्वाल १ 
मेरी जनंनगी के-हिम-किरीट ! 
मेरे भारत के दिव्य भाल ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
युग-युग अजेय; निर्वन्ध मुक्त, 
युग शुग गर्वोन्चत, नित महान | 
निस्सीम व्योम में तान रहा, 
युग से किस महिमा का वितान १ 


दिनकरजी विहार के कवि है | आपने मिथिला के विगत वैभव 
को अश्र पूर्ण नेत्रों से देखा है-- 

मैं पतकढ़ की कोयल, उदास विखरे वैमव की राजी हैँ। 

मैं दरी-भरी हिमशैल-तटी की विस्तृत स्वप्त कहानी हैँ ॥ 

जैसे निरालाजी ने,यमुना द्वारा श्रतीत की स्वृति जगाई है वैसे 
ही दिनकरजी ने गन्ना वर्णन में प्राचीन गाथाओं का गान किया 
है। आपकी कविताओं के संग्रह 'रेशुकाः “रसवन्ती', इन्द्रगीत', 
हिंका र', 'धूपछॉह? 'श्यामघेनी), और “बापू? हैं । 

आपने अपनी 'कस्मै देवाय? शीर्षक कविता में वर्तमान सभ्यता 
का बड़ा भीषण चित्र खींचा है--- पर 


सिर धुन-घुन सभ्यता सुन्दरी होती है वेवत निज रथ में--- 
हाय | दतुज किस ओर मुझे ले खींच रहे शोणित के पथ में 
>< है तर >< 


' विद्युत की इस चकाचोंघ में देख, दीप की लौ रोती है । 
अरी, द्वृदय को थाम, मइल के लिये फ्रोंपड़ी वलि होती है।॥। 
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देख कल्लेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोणित की घारें। 
बनती ही उन पर जाती हं वैभव की ऊँची दीवारे ॥ 


कर्म देवाय” को पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने और भी ख्याति 
दी हे। उनका कहना है कि कृषक ही काव्य का विषय होना चाहिए। 
ओऔमन्नारायण श्रग्रवाल का “रोटी का राग! इसी बृत्ति का फल है| 

दिनकरजी देश के आगे कल्पना के स्वर्ग न्‍्यौछ्शावर करने को 
तैयार हैं। 

श्राज न उड़के नील कुन्न में स्वप्त खोजने जाऊँगी। 

आज चमेली में न चन्द किरणों से चित्र बनाऊँगी।॥' 

दिनकरजी के “जाग्रति? की शंख-ध्वनि में आशा का एक सन्देश 
है---“जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले? | आपने “रस- 

वन्ती में जीवन के कोमल पक्ष का स्पर्श किया है जिसमें नारी के 

विभिन्न रूपों का चित्रण है किन्तु आपकी श्रधिकांश कविताओं में 
विरोध की अन्‍्तर्ज्वाला है। "कुरुक्षेत्र आपकी नवीनतम कृति है। 


लिखी तो यह प्रबन्ध काव्य के रूप सें है किन्तु इसमें डुदछ की 
मीमांसा अधिक है | 


श्रीमती सछुभद्राकुमारी चौहान (जन्म सं० १६६१ स्वर्गवास- 
सं० २०००४) आपकी कविताएं अधिकतर राष्ट्रीय हैं, यों आपने 
वात्सल्य रस की भी सुन्दर कविता की है| आपकी “माँसी की रानी 
नाम की कविता बड़ी लोक-प्रिय हुई है। उसमें नारी गौरव की 


भावना के साथ पूर्ररूप से देश-पेम की कलक मिलती है। रानी - 
लक्ष्मीबाई की समाधि का वर्णन देखिए-- 


वढ़ जाता है मान वीर का, 
रण में बलि होने से। 
मूल्यवती होता सोने की, 
भस्म यथा सोने से॥ 


नवीन युग की नवीन धारा श्६श 


रानी से भी अ्रधिक हमें अब, 
यह समाधि है प्यारी। 
यहॉ निहित है स्वतन्त्रता की, 


आशा की चिनगारी || 
अापकी भाषा सरल स्वाभाविक और जन-साधारण के द्वदय को 


- स्पर्श करने वाली दे । देखिए, बालिका का कैसा सुन्दर परिचय है-- 
दीप शिखा है अन्धकार की, घनी घटा की उजियाली। 
ऊषा है यह कमल भक्ल की, है पतकड़ की हरियाली ॥ 
कृष्णचन्द्र की क्रीढ़ाओं को श्रपने ऑगन में देखो । 
कौशल्या के मातृ-मोद को, अपने ही मन में लेखों ॥ 
आपकी कविताओं का संग्रह 'मुकुल' नाम से प्रकाशित हुआ है 
अगपकी कुछ कविताएं “त्रिघारा में भी सम्रहीत हैं | सभा का खेल' 
शीर्षक संग्रह में बालोपयोगी कविताएं हैं । 
श्री गुरुभक्तसिंह भक्त! 

राष्ट्रीयता के आदर्श में मुसलमानों का भी स्थान है। उनकी 
सभ्यता में भी वहुत-कुछ काव्य की सामग्री रही दे | जहाँगीर और 
नूरजहाँ तथा शाहजहाँ और मुमताज-मइल की प्रेम कहानियाँ कवि- 
प्रतिभा के लिए सुन्दर क्रीड़ा क्षेत्र हैं । ताजमहल तो स्वय ही संसार- 
न्यापिनी-भाषा का प्रस्तरा्धित काव्य है । शुरुभक्तजी ने नूरजहाँ के 
ऊपर एक पूरा काव्य लिखा है | आ्रपकी दो विशेषताएं ई--प्रकृति 
वर्णन और मुहावरों का प्रयोग | मुहावरों के प्रयोग में आप पर 

. हरिओऔषधजी का प्रभाव है । आप आमीण सम्यता के पूर्ण पक्षपाती 

हैं। “न्रजहॉ! नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा पुरस्कृत हुई.है, 
आपके मुहावरों के प्रयोग का एक नमूना लीजिए | इसमें पद्धियों से 
सम्बन्धित मुहावरों का प्रयोग हुआ है, देखिए--- 

अब तक खूब उड़ाये ह तू ने आनन्द-कबूतर | 

हाथों के तोते अब उड़ते, कैसा कतर दिया पर ॥ 


'श्६२ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


अब मेरी तूती बोलेगी, नया खिलाऊंँगी गुल | 

वह प्यारा सलीम हो जावेगा, मुझ पर ही बुल-बुल,॥| 

उल्लू मुझे बनाने आई, उड़ती में पहिचार्च । 

निकल जाय मेरे पंजे से, कोई तब में जानू ॥ 
' शहरी शिष्टाचार का वर्णन देखिए--- 


कामुकता का द्ृदय हृदय में डेरा, 
केवल स्वार्थ-साधना ही से मानस-मानस प्रेरा। 
नहीं हृदय से जिसको भाती रसना की रचनाएं; 
ऐसे शिष्टाचार वाक्यपट्ठता की शुचि प्रतिमाएं ॥ 


'नूरजहॉ? के सोलहवें सर्ग में ग्रामीण दृश्यों का सुन्दर वर्रन 
आया है। श्राजकल भी प्रवस्धात्मक काव्य लिखने की प्रदृत्ति थोड़ी- 
बहुत मात्रा में है, 'नूरजहाँ? उसी का फल है । हाल ही मे विक्रमा- 
दित्थ” नाम का श्रापका एक प्रबन्ध-काव्य निकला है। इसमें चन्द्र-“ 
गुप्त द्वितीय और श्र वदेवी की प्रययकृथा तथा चन्द्रगुतत की विजय 
यात्राओं का वर्णन है | इसमें गॉधीवाद की श्रद्विंसात्मक नीति की दुष्ट 
के बल प्रयोग द्वारा दमन की ओर अधिक कुऋाव है, देखिए--- 

'. हिंसक को यों साधु समझना भक्षुक को रक्षक करना 
विश्व- प्रकृति प्रतिकूल सदा है ऐसे उद्यम में मरना 
नीच नहीं उपदेश सुनेंगे उन्हें दरुड ही उपकारी 
- सजन ही होते हैं अच्छे उपदेशों के अधिकारी | 
श्री नरेन्द्र एम० ए० मु 
. आजकल के नवयुक कवियों में आपका ऊँचा स्थान है। शिल- 
, फूल”! और “कर्णाफूल' आपके प्रारम्भिक काज्य-संग्रह है | “प्रभात फेरी' 
ओर “प्रवासी के गीतः आपके पीछे के संग्रह हैं। आपने >इज्ञार 
ओर वीर-रस दोनों को ही अपनाया है। आपकी वीरता सामा- 
'जिक बन्धनों श्रोर रूढ़ियों के गढ़ ढाने के सम्बन्ध में अधिक है! 


नवीन-युग की नवीन धारा श्ध्डे 


आपकी कविता में निराशावाद है किन्ठ प्रगतिवादी होने के नाते 
आप उसे चिरस्थायी नहीं मानते | आप नत-शिर बन्दी को उठाकर 
उसकी निर्जीव श्वार्सों में नव जीवन फूकने का सन्देश सुनाते दें | 
आपकी “ज्येष्ठ के मध्याह्र शीषक कविता की अधिक ख्याति'* 


हुईं है | देखिए--- 
मध्याह-काल, ज्यों अदि विशाल, 
-#- केन्द्र में सूय--- 


शोभित दिन-मणि से गर्वोत्रत ज्यों भीम माल 

कर गरल-पान सब विश्व शान्त 

तृणु-तर न कद्दी मय से हिलते--- 

जीवनी शक्ति, जैसे परास्त हो महामृत्यु से, पढ़ी क्लान्त | 


नरेन्द्रजी का नवीन काव्य-संग्रह 'पलाशवन” के नाम से निकला 
है। उसमें प्रेम-पीड़ा के साथ प्रकृति का चित्रण भी है किन्तु उसमें 
“उनके द्वदय की ज्वाला की पतिच्छाया अ्रधिक दिखाई पढ़ती है । 
पलाश की लाली क्रान्ति का प्रतीक है | 
लो, डाल डाल से उठी लपट | लो, 'डाल डाल फूले पलाश ।? 
यह है वषन्त की आग लगादे आन जिसे छूले पलाश | 
नरेन्‍्द्रजी ने पहले प्रकृति का सोम्य रूप देखा था। श्रब उनका 
क्रुकाव उसके उग्र रूप की ओर है । सौम्य रूप उदाहरण लीजिए:-- 
मघधुमय स्वर से सिंचित मधुवन, 
सुरभित नीम, नवल् दल,पीपल, , 
“< श्री अख्ल--श्रापका पूरा नाम 'है श्री रामेश्वरप्रसाद शुक्ल 
अग्ल' | 'मघुकर!, “अपराजिता?,' 'किरणवेला' और “करील” 
आपके चार काव्य-संग्रह हैं। आपने वासनामथ प्रेम के ऊपर 


आध्यात्मिक आवरण डालने का प्रेयक्ष नंहीं किया है | अश्चलजी ने 
तृष्या को जीवन का एक संत्य मान ःकरे कंदा है-- |  ''' 


२६४ ह्न्दिये साहित्य का पुबोध इतिहास 


भानवता का सन्देश यही ह 
अशलजी के वासना और तृष्णा सम्बन्धी श्रतृत्ति के गान 
असन्‍्तोष और विद्रोह भावना में परिणशत हो जाते है। अखलजी अब 
अगतियाद की ओर आये हैं। थे शोषित-पीड़ित मानवता का पक्ष 
र क्रान्ति की ज्वाला पधकाना चाहते हैं। यद्मपि मैं भहामरण को न्‍ 
स्यौहार मानने का पक्तपाती नहीं हैं. तथापि यह स्वीकार करना -> 
पड़ेगा कि आपने पीड़ित मानवता के जो चित्र खींचे हैं, थे करुणा- 
अनक हैं | देखिए... 


ओर कई बच्चों के माँ आ रहे उधर से अन्न बटोरे 
आचल में ऊँछे लिए चवाती ऊँडे बिखरे घोती के डोरे 


वह देखती तले यह ख भानवी कृशु जज र 
देती क्ॉध फटे दा में थो से दा 
किन्ठु खड़ी बह ज यर निज निरमोही की प्यासी | 

धर के बिकते तो बौतेंगी. पेड़ तेले फिर रात्ैं त्रासी । 

अश्वलजी ने करोत्र को शोषित का प्रतीक माना 
उसमें बसन्त में पत्र नहीं आते और उसे काॉटों का ही भार 
'सहना पड़ता । संस्कृत के नेतो करोल की पत्र होनता के 
लिए बसन्त को दोषी नही ठहरा पर्च नेव करील विटपे 
दोषो किम! किन्तु अखलजी व्यक्ति की हीन अवस्था के 
लिए समाज को ही दोषी 


| अज्ज 
अम की अपेक्षा मनुष्य के प्रति प्रेम अधिक 
। *हों-कहीं अड्नलजी को भाषा में उबू का पुट अधिक हो जाती 5 
है। जो लोग 'ड्रीय कविता करते हैं उनके, यह आश्चर्य के 
पात नहीं ३ 


नवीन युग की नवीन घारा रह , 


है जो पञ्माब सरकार द्वारा सम्मानित हो चुका है। आपके कई ओर 
कविता संग्रह निकल चुके हैं ( जैसे युग दीप ) उनमें प्रशतिवाद की 
और आपकी प्रद्ृत्ति दिखाई देती है। 

एक मजदूर का करुणा पूर्ण चित्रण देखिए--- 

मेरी बरसात आँसू, है मेरा वसन्‍्त पीला शरीर 

गरमी भरनों सा सस्‍्वेद भ्रोत मेरे साथी दुख दर्द पीर 

दिन उनको मुझको रात मिली, श्रम मुझे उन्हें श्राराम मिला 
चलि दे देने को प्राय मिले इन्टर को सूखा चाम मिला 
यथार्थ और कल्पना” आपका नवीनतम काव्य संग्रह है| उसमें 
यथार्थवाद ओर आदर्शवाद दोनों से प्रभावित कविताएँ हू । 

' श्री सोहनलाल हिवेदी--आप पहले तो बच्चों के लिए कविता 
करते ये श्रव राष्ट्रीय कवि के रूप में अधिक दिखाई देते हैं । आप 
गॉधीवाद से अधिक प्रभावित हईं | आपकी कविताओं का दूसरा 
संग्रह “वासवदता? के नाम से निकला है | यद्यपि वासवदत्ता नाम 
की कविता में ऐतिहासिक भूलें हैं, तथापि उसका सांस्कृतिक पक 
बड़ा सराहनीय है | उसकी भाषा का प्रभाव भी बढ़ा ओजमय है। 
आपके प्रथम संभ्रह 'मेरवी” में बड़े सुन्दर अभिनय गीत ( ](७/6४- 
४6 50728 ) हैं | गाँधीनी की श्रट्टिसात्मक नीति -से प्रभावित 
प्विवेदीजी का एक अभियान गीत उदाइरणार्थ प्रस्तुत किया 
जाता दैः-- 

न द्वाथ एक शस्त्र हों, 
न,साथ एक श्रस्न हो। 
न अज्न नौर वस्त्र हो, 

, हटो नहीं,_ डटो वहीं ॥ 

| -.. बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
रहे समक्ष हिम शिखर । 

| पुम्दाराप्रय उठे निखर ॥ 


श्ध्द हिन्दी सादित्य का सुबोध इतिहास 


भले ही जाये तन बिखर । 
रुको नहीं क्रुक्ो नहीं॥ . 
बढ़े चलो, बढ़े चलो । 
स्फुट कविगण 

ग्राजकल जितनी कविताएँ लिखी जा रही हैं उनका परिचय 
देना इस ग्रन्थ की सीमा और लेखक की शक्ति से बाहर है। सभी ने 
अपनी यूकझबूक के अनुसार सरस्वती देवी की भ्र्चना की है, किन्त॒ 
उनमें से कुछु के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो नीचे दिये 
जाते हैं-.- 

श्री गोकुलचन्द शर्मसा--आपने “तपस्वी तिलक”, गाँधीगोरव?; 
धप्रणवीर प्रताप! आदि पुस्तकें लिखीं हैं, जो राष्ट्रीयता से पूर्ण हें । 
आप स्फुट कविताएं: भी अच्छी लिखते हे | 

श्री हरिशक्कुर शमा--अपना-घास पात शीर्षक कविता-संग्रह 
देव पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है| ' 

श्री अनूप शर्समा--आपका “सिद्धार्थ! नाम का एक प्रबन्ध काव्य * 
निकला हे । यह 'प्रियप्रवास! की भाँति सस्क्षत छुन्दों में लिखा गया 
एक स्वतन्त्र काव्य ग्रन्थ है । - ५ 
श्री -गोविन्द्वक्ञम प्रत्त--अ्रपके नाटकीय गीत बहुत दुन्दर होते हैं। 
श्री रामनाथलाल 'घुमन--आपकी रचनाएं “विपश्ची'में सम्रहीत हैं। 
श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र--“अतर्जगत” श्रौर “तपोवन” के लेखक हैं । 
श्री हरिकृष्णु प्रेमी--“श्रॉखों में? “जादूगरनी' अनन्त के पथ पर” 
स्वर विहार, “अभि गान! आपकी रचनाएं हैं। अभिगान में इम 
असन्‍्तोष की श्राग,उग्ररूप में पाते हैं किन्तुं उनकी क्रान्ति अद्विंसात्मक 
ही हे । आप हिंसा की ही हिंसा चाइते हैं। आपका आदर्श है-- 


वन के भड् से सब जन॑ घूँमें, इसा के हम प्राण निकार्ले 
विध की जननि सभ्यता के हम, आज गले में फॉसी डालें । 
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श्री सिल्षिन्द-आपकी स्कुट कविताओं का संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है। 
श्री पद्मकांन्त सालवीय-तिवेणी' प्याला? प्रेम-पत्र' 'रवाइयातपद्मँ 

मधु में घौर आम मछल्लनरित, 

फैले द्र _म-म विद्र _म से दल, 

224 शः डै£ 
पिक-श्यामल मेंडराते अलि दल 
मुह-पुह् कुहुु-कुहु कुहकी कोयल ! 
श्री वालकृष्ण राव--आप प्रसिद्ध पत्रकार और नेता स्वर्गीय 

सर सी० वाई० चिन्तामणि के पुत्र हैं | मद्रासी होते हुए भी आपको 
ब्रज-भाषा और खड़ी वोली दोनों पर ही अच्छा ग्रथिकार है | 'कोमुदी' 
और “आभास” नाम से आपके दो सग्रह निकले हैं। आपका “कवि 
ओर छुवि' नाम का एक और संग्रह अन्थ निकला है | 


श्री गोपालसिह नेपाल्ी--आपने प्रकृति-सम्बन्धी वहुत सुन्दर 
कविता की है | आपकी पीपल”, “हरी घास” आदि कविताएँ बड़ी सुन्दर 
हैं| आपका “नवीन! नाम का काव्य-संग्रह कुछ दिन हुए. निकला है । 
श्री आरसी प्रसादर्सिह---'कलेजे के टुकड़ेश, “कपाली', “आरसी'* 
श्री उपेन्द्रनाथ अश्क--'प्रात प्रदीप', 'उर्मियाँ? | हि 
श्री शिवमन्नलसिह सुमन--हिल्लोल', जीवन के गान । इसमें: 
सानव गौरव कुछ बढ़े-चढ़े रूप मे दिखाई पड़ता हैं| देखिएः-- 
यह हार एक विराम है 
जीवन महा संग्राम है 
तिल तिल मिद्ँगा पर 
दया की भीख मॉयूगा नहीं 
श्री सुमनजी की “मास्को अब भी दूर है? आदि रूस सम्बन्धी कवि- 
ताए, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर छुकी हैं । 
श्री जगदम्वाप्रसाद भिन्न 'हित्तेषीः--आपकी “वैकाली? में: 
प्रकृति के कुछ अच्छे चित्र हैं । । 
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, - श्री रागेयराघव--अजेयखण्डहर” , मेधावी इस महदाकाब्य में 
“सम्यता के विकास की कथा वैजानिक और माक्सवादी दृष्टिकोण से 
कही गई है । 


हिन्दी काव्य गगन मे बहुत से और भी तारे उदय हो रहे है, 
उनमें सर्वश्री चन्द्रप्रकाश ( रैन बसेरा ) श्री निरंकार देव सिवक 
(स्वस्तिका), श्री श्यामविहारी शुक्ल 'रतल” (मानव), श्री कृष्ण॒चन्द्र 
शर्मा चन्द्र” (मरीचिका), श्री हँसकुमार तिवारी (रिमक्रिम), श्री 
न्नीलकएठ तिवारी (इन्द्रधनुष), श्री भारतभूषण अग्रवाल (छवि के 
वन्धन, मुक्ति-मार्ग), श्री सुघीन्द्र (प्रलयवीणा, जीहर), श्री रामकृष्ण 
“भारती ( निर्कर ), श्री प)्मसिद्द शर्मा 'कमलेरा? ( तू युवक है ); श्री 
तेज नारायण काक ( मुक्ति की मशाल ), आदि का नाम उल्लेख- 
नीय है। सर्व श्री मुक्ति बोध, नेमीचन्द्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, 
“गिरिजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और वात्सा- 
-अनजी की कविताओं का सम्मिलित संग्रह 'तार सप्तक' नाम से निकला 
है | इसमें विविध प्रकार की कविताओं का प्रयोग है। इसके कुछ 
उदाहरणों में प्रगतिवाद में छायावाद की कला का मिश्रण दिखलाई 
पढ़ता है । 


स्फुट क्वयित्रियों में सुश्री तोरनदेवी शुक्ल 'लली”, रामेश्वरी देवी 
““चकोरी', तारा पाण्डेय, पुरुषार्थवती देवी आर्य, लीलावली मभेंवर 
“सत्य, विष्णुकुभारी श्रीवास्तव 'मज्जु', कुमारी राजराजेश्षरी देवी 
<'नलिन', राजकुमारी चौहान, विद्यावती 'कोकिल', सूमित्राकुमारी 
“सिन्हा, दिनेशनन्दिनी चोरब्या आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
पदिनेशनन्दिनी के 'मौक्तिकमाल” नाम के गद्य-काव्य, सम्रह पर सेक- 
सरिया पुरस्कार भी मिला है। श्रीमती होमवती कह्दानी लिखने के 
साथ-साथ कविता भी-करती हैं| “प्रतिच्छाया? और उद्गार,नाम के 
नसग्रह निकल चुके हैं । ह हि । 
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हालावाद 


हालावाद हिन्दी-साहित्य में फारसी-साहित्य का प्रमाव है| सूफी 
ज्लोग अपने को शरीयत वालों से भिन्न समझा करते हैं, क्योंकि उनके 
मत से शरीयत वालों. के विचार कुछ संकुजित होते हैं, शरीयत वालों 
के ढोंग ओर आडम्वर की श्रपेज्ञा के रिनदों ( मजहव को न मानने 
वाले फकड़ लोगों ) की सह्ददयता को अधिक महत्व देते हू और 
अपने को भी रिनद कहना पसन्द करते हैं| वे शराव को आध्यात्मिक 
मस्ती का संकेत मानते हेँ | 

फारसी के दालावादी साहित्य में उमर खय्याम का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है | फिद जराल्ड द्वारा किया हुआ उनकी झुवाह्यों का अंग्रेजी 
अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुआ | हिन्दी मे भी इसके कई अनुवाद 
निकले हैं | श्री मेंयिलीशरण गुप्त ने मी एक अनुवाद किया है। 

व्बच्चननजी ने उमस्खय्याम की मधुशाला लिखी, ओर उसके साथ ही 
स्वतन्त्रढूम से अयनी 'मथुशाला' भी | वच्चनजी आजकल मधु साहित्य 
के प्रतिनिधि कवि समझे जाते हैं | इन्होंने 'मधुबाला', 'मधुकलश', 
निशा-निमन्त्रण' 'एकान्त सद्जीत' और '“द्यराकुल-अन्तर' नाम की चार 

युस्तकें और लिखी हैं। यद्रपि बच्चनजी ने भी हाला का गुणगान 
आलड्लारिक रूप से किया है तथापि उसमें कहदी-कर्शां वाघ्तविक दाला 
का स्तुति पाठ-सा सुनायी पड़ता है । विंपय चाददे जैसा हो, किन्तु 
यह मानना पड़ेगा कि वच्चनजी ने इसकी अभिव्यक्ति बड़े सुन्दर ढन्लक 

५ >ति की है। 

-बच्चन के काव्य में एक विशेष तन्‍्मयता है | इसके का रण वह लोक- 
प्रिय हो गया है | इसके कई अनुकरण निकले हैँ, जैसे श्रीकृष्णचन्द्र 
-की 'मदशाला' और भी रज्ननजी की -'टीशाला? आदि । प० दृपि- 
केश चतुर्देदी ने मरी भारतोय-सस्कृति के अनुकूल विजया।की प्रशसा 

“विजया-वाटिका? नाम कौ एक पुस्तक लिखी हं। 
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बच्चनजी ने स्व॒तन्त्र प्रेम की भी बहुत-सी कविताएँ लिखी हैं किन्तु 
वे प्रेम और हाला की मादकता में संसार की वास्तविकता को भुलाना 
नहीं चाहते हैं। उनके 'एकान्त-सड्भीत' और “निशा-निमन्त्रण में 
संसार के लोहे के चनों की ओर ध्यान गया है--- 
मघुवाला का राग नहीं अब, 
अंगूरों का कज्वाग नहीं अब) -* 
अब लोहे के चने मिलेंगे, 
दॉतों की अजमाओ, 
आगे हिम्मत करके आश्रो। 
बच्चनजी अब स्वप्तमयी कल्पना और भध्ठुर शब्दावली के भुलावे _ 
में नही पडना चाहते हैं, वे 'एकान्त-सड्जीत' में कहते है--- 
सत्य हुआ मुखरित जीवन में 
मत सपनों का गीत सुनाओ 
मुझे न सपनों में बहलाओ 
बच्चनजी अब एक पुरुषार्थवादी के रूप में दिखाई देते हैं। इस 
पुरुषार्थवाद से मानव-गौरव इस दशा को पहेँच गया है कि वे मनुष्य 
को प्रार्थना के अर्थ मी सिर झ्ुकाने के लिए. सलाह नहीं देते 
देखिए--- 


-६.०४८८ 


प्रार्थना सत कर, मत कर 

युद्ग क्षेत्र म॑ दिखला भ्ुुजबल 

रह कर अविजित अविचल प्रतिपल 

मनुज पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर 

प्राथना मत कर, मत कर, मत कर । रा 

बच्चनजी पलायनवाद की विश्रान्ति को भी सघर्ष' की सफलता ,के 

लिए. आवश्यक मानते हैं | हम देखते हैं कि हमारे कवि हमको 
जीन संघर्ण की ओर ले जा रहे हैं | 'सतरक्षिणीः आपकी कविताओं 
का नवीनतम संग्रह है | 


ु 
है 
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छायावाद और रहस्यवाद 


वस्तु के वाहरी आकार-प्रकार के अतिरिक्त उसमें और कुछ न 
डेखने को ही इतिद्वत्तात्मकता कहते है | लोगों का ध्यान उपयोगिता 
की ओर अधिक होने' से द्विवेदी युग में इत भावना का प्राधान्य था, 
इसमे कुछ वैज्ञानिकता और बुद्धिवाद का भी प्रभाव था। विज्ञान 

- शक संकुचित प्रत्यक्ष का आश्रय लेता है | वह इच्द्रियजन्च जान से 
चाहर नहीं ज्ञाता | किखु सख्ार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वही 
सब कुछ नहीं है | मूर्त-जगत्‌ में मी धण्टे की भड्ढार की-सी अमूर्त 
छाया रहती है | इच्धरिय-गोचर जगत मे इन्द्रियों के परे की चीज रहती 
है जो भावुक हृदय में पतिविम्वित दिखाई देती है । सब चीजें कटी- 
छुटी सीमाओं में आवद्ध नहीं रहती | एक की सीमा दूसरे की सीमा 
में प्रवेश कर जाती हैं | यह संसार जड़ ओर चेतन की सम्मेलन-भूमि 
“है, किन्तु इनके भी च्षेत्र नितान्त अलग नहीं | चेतन जड़ से सीमित 
नहीं | जड वस्तुएँ भी अपनी सांकेतिक भाषा में मनुष्य से बोलती हुई 
मालूम पड़ती हं और वे चेतन को प्रमावित करती हैं, यही इस वात 
का प्रमाण है कि जड श्रोर चेतन में नितानत पार्थक्य नहीं । यह 
भारतीय एकात्मवाद का प्रमाव है | 


छायावाद वस्तुओं में उनकी कटी-छुटी सीमाओं के अतिरिक्त 
आर कुछ देखने की प्रज्नत्ति का फल है और वह इन्द्रिय गोचर जग्रत 
का भाव-जगत्‌ के साथ समन्वय करता है | मनुष्य के लिए. जड़ जगतू 
“यपत्थर की भाँति अमेद्य नही रहता वरन्‌ वह मोम की भमॉति उसके 
भावों के सॉँचे में ढल जाता है। जड़ चेतन के लिए. वन्धन नहीं 
रहता और वह उसके प्रसार को सीमित नहीं करता वरन्‌ वह आत्मा 
के प्रकाश के लिए पारदर्शक हो जाता हैं| जड़ पदार्थ भी आत्मीय 
>माव घारण कर लेते हैं और प्रकृति मनुष्य की सहचरी वन जाती हैं । 
छायावाद के लिए गुलाव का फूल केवल फूल न रहकर यौवन का अतीक 
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वन जाता है । यमुना की लहरों में अतीत की आ्राकुल तान सुनाई 
पडने लगती है। “जुद्दी की कली? स्नेह और सुहाग से भरी नायिका 
डा लप घारण कर लेती है। करना कुछ गहरी बात कहते सुनाई देता 
है ( वात कुछ छिपी हुई है गहरी ) सारी प्रकृत्ति कृवि के साथ भाव- 
साहचर्य में स्पन्दित होती है | ऐसे भाव जायसी आदि में मी आये हैं। 
आजकल का छायावादी कवि प्रकृति में भी मानवी भावों । 
छाया देखता है। उसके लिए पुष्प की पखुरियाँ मधु के कटोरे के 
जाते हैं, अलिवालाएँ मधु पान करती हैं | तारागण आकाश के नेत्र 
वन जाते हैं और कवि उनमें मौन सकेत पाता है | देखिए-- 
सौरभ का फैला केश-जाल 
करती समीर हरियाँ विहार, 
गीली केशर मद म्ूम-मूम, 
पीते तितली के नव कुमार 
मर्मर का मधुर सद्भीत छेड़, 
देते हैं हिल पल्लव अजान [--पन्‍्त 
नीचे की पंक्तियों में प्रकृति में अलझ्लार रूप से मानवी मावों का 
आरोप है। देखिए. ; 
अज्ञात लोक से छिप- छिप 
क्यों उतर रश्मियाँ आतीं | 
म्ठ॒ पीकर प्यास बुझाने, ह 
फूलो के उर खुलवातीं ॥ 
प आना के 
छिप आना तुम छाया तनु _ भहादेवी) 
इन मावों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह सब कवि 
का भनोराज्य है। प्रकृति न किसी के साथ बोलती है और न हँसंती 
है | यह मान भी लिया जाय, किन्तु इसके साथ यह प्रश्न अवश्य 
उठता है कि क्‍या प्रकृति की सार्थकता उसके अस्तित्व मात्र में हे या 
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उससे कुछ ऊपर भी हैं | उससे अस्ति, माँति-प्रिय'ः लगा हुआ हं। 
वह भी प्रेम का विषय है | छायावाद कम-से-कम उस पार्थक्य 
शुष्कता को मिटा देता है जो कि इतिद्वत्तात्मक काव्य में रहती है। 

यहाँ पर छायावाद नाथ पर प्रकाश डाल वेना श्रप्रासद्धिक न 
होगा | आचाय शुक्नजी ने छायावाद शब्द को (४) ५0 ७७४०४३ ५७४) 
_ अर्थात्‌ छायाभास से निकला हुआ बतलाया हैं | कविवर जयशंकर 
प्रसाद ने बतलाया है कि प्राचीन सस्कृत काव्य में छाया मोती की 
आमा के अथ मे प्रयुक्त हुआ हद छाया स्त्रियों के गुणों मे मानी गई। 
उसका अर्थ होता है अग्राम्यता यूचक यूक्ष्म भड्डिमा | छायावाद का 
उसी छामा से सम्बन्ध है जो वस्तु का मूल्य बढ़ा देती है। 

सम्भव है छायावाद को लोगों ने उसकी ईषत्‌ अस्पष्टता के कारण 
इस नाम से पुकारा हो और फिर यह नाम प्रचलित हो गया हो। कुछ , 
भी हो इसमें छाया की सी कोमलता ओर स्वम्ममयता रहती है। 
छायावाद कोरे वस्ठ॒वाद से सन्दुष्ट नहीं रहता, वह वस्तु में एक 
आध्यात्मिकता और स्पूल में सृकह्ष्म की स्वप्तिल आभा देखता है | 

छायावाद ने अपनी इस सूक्म ओर स्वम्प्रियता के अनुकूल एक 
शैली बनाली है | उस शैली की विशेषताओं का हम नवीन कविता 
की विशेषताएँ वतलाते हुए दिग्दर्शन करा चुके हैं। उनमें अमूर्त से 
मूर्त की तुलना करना, नानवीकरण और विशेषण-विपर्यय अलड़्ारों 
का महत्व, सुन्दर शब्द चित्रण, भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों का प्राचुर्य, 
छुन्द में स्वछुन्दता मुख्य हैं| शैली की इस नवीनता के अतिरिक्त 
छायावाद- में बुद्धिवाद की अपेक्षा भावुकता को अधिक स्थान दिया 
गया है और वह कोरे वस्त॒ुवाद से जरा ऊपर उठना चाहता हैं। 
छायावाद ने वासना के कर्दम से निमु क्त सौन्दर्य का शुद्ध निर्मल रूप 
दिया (उसने प्रेम के गीत अवश्य गाये हैँ किन्तु उनमें आत्मसमपंण 
की कोमल भावना अधिक है) और इसी के साथ हमारा ध्यान विश्व 
में एक व्याप्त चेतना की ओर आकर्षित किया | श्रीमती महादेवी वर्मा 


>.:/ /9 
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ने अपने 'श्राधुनिक कवि! के संग्रह की शृमिका में इस दो वातों पर 
विशेष जोर दिया है । 


छायावाद के प्रति सबसे बहा ग्राक्षेत्र बह है कि वह जीवन त्त 
इटा हुआ हँ और उसमें 'ले चल वहाँ भुलावा देकर भरें नातिक 
चीरे-धीरे! तथा 'वज कोलाहल की श्रवनी रे! के पल्ायनध्यद की-सी 
अब्ृत्ति है । छायावादी कवि जीवन की विशेषताओं का सामना ने फेर 
उधकी वेदना से बचने के लिए एक कल्वयित तोन्दर्य लीक में विचरता 
है | जीवन में किसी अंश तक सौन्दरयोपासना और भाहुकता आव- 
श्यक है, लेकिन उनको जीवन का एकमात्र ध्येय न वनालेना चादिए। 
छायावाद में पलायनवाढ की प्रद्त्ति अवश्य रद्दी है किन्ठ बड़ उसका 
आवश्यक अ्रज्ञ नहों है । कामायनी में श्रद्धा मनु को पलायनवाद के 
विरुद्ध उपदेश देती है| महादेवी ने भी आशावाद के गीत गाये हैं। 
पन्‍्तजी का स्वर्स साहित्य एक नव-निर्माण की ओर ले जाता दे । 
रहस्यवचाद 
श्रात्मा सकोच की ओर नहीं जाती वरन्‌ सदा विस्तारोन्मुखी 
रहती है क्‍योंकि इसका सम्बन्ध सीमारहित से है । वह न केवल 
प्रकृति से ही सामजञ्जस्य स्थापित-करना चाहती है बरन्‌ प्रकृति और 
जीव की भीतरी सत्ता या आत्मा के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित 
सामझ्जस्य के माव की पूर्णतया पूर्ति के लिए उत्सुक रहती है । यही 
'रहस्यवाद है | जिस प्रकार छायावाद कोरे वस्तुबाद से आगे जाता 
है ओर प्रकृति में मानवी मावों की छाया देखता है उसी प्रकार 
'रहस्यवाद छायावाद के आगे की वस्तु है | वह प्रकृति और मनुष्य 
के भीतर की व्यापक सत्ता के साथ एक भावात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करता है। रहस्यवाद में एक आत्म-निवेदन रहता है। छायावाद में 
शैली की प्रधानता है, रहस्यवाद मे बिषय की, वैसे दोनों ही भाव- 
अधान है | शायद इसीलिए आचार्य शुक्लजी ने रहस्यवाद को 
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छायावाद की एक प्रवृत्ति माना है। वह परम सत्ता जिसका ऊपर 
उल्लेख हुआ है, भीतरी है और व्यक्त भी होकर पूर्णतया जानी 
नहीं जाती | ( नश्वर से कैसे गारऊऊ।ँ आज अ्रनश्व॒ गौत ) इसलिए 
उसके सम्बन्ध में कुछ रहस्य रहता है । रहइस्यवाद नया नाम है, 
यद्यपि प्राचीन शाल्त्रों में परा-विद्या को रहस्य और गुद्य कद्दा है, 
इसका अनुभव यूँगे के गुड़ के समान अवर्णनीय होता है | # 
इसलिए यह 'सैना-वैना! साकेतिक भाषा में समझाया जाता ह्टे 
और इसमें प्रायः प्रतीकों और अन्योक्तियों से काम लिया जाता है। 


रहस्यवाद भाव-प्रधान होने के शारण उसकी श्रभिव्यक्ति ग्रीतों 
में ही हुई है । वर्तमान युग के रहस्यवाद की घारा से अपना तादात्म्य 
रखने वाली कवयित्री श्री महादेवी वर्मा अपने '“सान्ध्य-गीतोँ की 
भूमिका में उसकरी,ज्याख्या करती हुई लिखती हैं :-- 


उसने ( रहस्यवाद ने ) परा विद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त 
के अद्वेत की छाया मात्र ब्रहदण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार 
ली और इन सबको साकेतिक दाम्पत्य मावस्सूत्र में वॉच कर एक 
निगाले स्नेह सम्बन्ध की सष्टि कर डाली जो मनुष्य के द्वृदय को 
पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका, छदय 
को मस्तिष्कमय और मस्तिष्क को हृदयमय बना सका। इसमें 
सन्देश नहीं कि इस वाद ने रूढ़िं बन बहुतों को भ्रम में डाल दिया 
है परन्तु जिन इने-गिने व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समक्का उर्न्हें इस 

. _नीहार लोक में भी गन्तव्य मार्ग दिखाई दे सका |”? 

आत्मा ओर परमात्मा का सम्बन्ध कुछ लोग श्रद्व त का मानते 

# नारद के भक्ति सूत्रों में प्रेम की अनुभूति को 'मुकास्वादवत्‌ 
कहा है| गूंगे का गुड़ भी वही चीज है। 


| जो दीखे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। 
सेना बैना कर समकरार्ऊे, गूंगे को गुर माई ॥--कबीर 


गे 





* सम्बन्ध को महत्ता दो है। २ हेस्यवाद का सम्पन्ध परा-विद्या से 
है । अ्रग्रेजी में 3 लोग मिश्टिक ( 047#06 ) कहलाते हैं और कुछ 
क्‌ 


अजुयूति में भावना क) बनता रहती है। इस अनुभूति के लिए 
ऊँछे साधन भी वतलाये गये है आज-कल के रेहस्यवादियों में उन 


साधनों का तो अभाव है, किन्तु अवश्य है। वह 
वास्तविक है या काल्पनिक, यह हना कठिन है। मेरे समझे में 
उसमे कल्पना और काव्य धिक है, फिर भी कुछ न कुछ 

का भी आधार है | अच्छी चीज की कल्पना के लिए भी इसकी ओर 
डँछे प्रवृत्ति चाहि लिये भी थोड़ा बहुत सोना दरकार 
ईता है। इसलि पई अबत्ति निन्‍्दनौय नहीं है। यह निन्दनीय- 
तब होगी जे *इस्थवाद ही हे - थे संकुचित कर दिया 
जाय। काव्य का जीवन से सम्बन्ध रहना चाहिए। इस ओर 
आचार्य शुक्कजा ने । ध्यान आकर्षित करने में बढ़ा 


ह> 

योग दिया है। हं के बात है कि आजकल के कवियों का 

ध्यान इस ओर आकर्षित हो हाय है। पन्‍्तजी जैसे छायावादी 

कवि भी जीवन की ओर ऊुके हैं। छुआ भहादेवी वर्मा ने भी बज़ाल 

के श्रकाल पर कविता लिखी है । आजकल' का प्रगतियाद इसी 

पणाका फल है, पगतिवाद में ७ वर्यो का शोषित वर्ग की ओर 
अधिक ध्यान ग्रया है | 

सेगतिवाद: 
जिप प्रकार ड!यावाद स्थूत्र के प्रति चूक की प्रतिक्रिया स्वरूप 
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था उसी प्रकार इसमें सूद्रम के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया दिखाई 
देती है । वह जीवन की विषमताश्रों को भुलाकर सौन्दर्य के स्वप्त 
नहीं देखना चाहता है। वैमे तो जहाँ नवीनता है वहीं प्रगति है 
( छायाबाद भी एक प्रगति के रूप में आया था ) किन्तु प्रगतिवाद 
अब एक पारिभाषिक् अर्थ में प्रयुक्त होने लगा हैं। वह काव्य को 
वस्त॒वाद की कठोर और कर्कश भूमि पर खड़ा कर देना चाहता है। 
वह शोषित, पीड़ित मानव को ही अपने काव्य का आलम्बन बनाना 
चाहता है | सामन्तशाही और पूंजीवाद से उसका विरोध है| जो 
लोग उनसे सम्बन्ध रखने वाली कविता करते हूँ श्रथवा वे जो 
प्रगतिवादी सिद्धान्तों को नहीं मानते वे प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं |: 
प्रगतिवाद वर्गह्दीन समाज के पक्ष में है । वह एक प्रकार के 
मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप कह्टा जा सकता है | सौन्दर्य और 
कला से उसका विरोध नहीं है किन्तु वद्द पहले उन भौतिक श्रमावों 
को और जनता के दैन्य और दारिद्रथ को दूर करना चाहता है 
जिसके कारण उनकी सौन्दर्यानुभूति में कमी पढ़ती है। उसका 
सिद्धान्त है 'भूखे भजन न होय गुपाला? | वह कला को जनसाधा- 
रण के उपभोग का विषय बनाना चाहता है। अश्रभी प्रगतिबाद में 
वकालत और प्रचार का प्राघान्य है और कला की श्रपेज्ञाकृत कमी 
है | जिस प्रकार प्रगतिवादी कवि यह मानता है कि निम्न श्रेणी के 
एवं दलितों में भी मानवता के दर्शन हो सकते हैं उसी प्रकार 
प्रगतिवादी यह नहीं मानता कि उद्च वर्ग के लोगों में भी द्वदय की 
उच्च भावनाएं मिल सकती हैं। उनकी शिक्षा के कारण उनकी 
अनुभूति मी तीव्र होना सम्मव है। इसके अतिरिक्त दुख में पढ़ा 
हुआ अभिनात वर्ग का मनुष्य केवल मानवता के नाते इमारी 
सहानुभूति का विषय हो सकता।है । इससे यह भी म्रानना पड़ेगा 
कि संसार में राम-राज्य स्थापन करने के लिए क्वान्ति ही एकमाक्र 
साधन नहीं। 
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प्गतिवाद ने अधिकाँश में रूस से प्रेरणा ग्रहण की है ओर 
चह वहाँ के माक्सबादी साहित्य से प्रभावित है। वह वहाँ के ही 
समाज को आदर्श समझता है। उसका स्तवन प्रगतिवाद का एक 
सैद्धान्तिक पक्ष सा होगया है। 
जहाँ लहलहाती खेती पर कारिन्दे मेंडराते ना 
सजी रास की ढेरी पर लालाजी घात लगाते ना 
व्याज जुकाते ही न जवानी गई कसील जवानों की 
लाल रूख का दुश्मन साथी दुश्मन सब इन्सानों का 
सम्भव है रूस में वहाँ के लोगों के प्रति सामाजिक शोषण न 
हो किन्तु रूस में भी दोष हो सकते हैं। उसमें साम्राज्य-लिप्सा 
आग सकती है | ड़ 
डायावाद की भॉँति प्रगतिवाद भी रूढ़िग्रस्त हो गया है | उसकी 
'शोषित वर्ग के साथ जो सहानुभूति है वह अधिकतर बौद्धिक है। 
“शायद यह फैशन कभी सच्चो सहानुभूति उत्पन्न करदे । इमको काव्य 
में प्रयतिवाद की वास्तविकता के साथ छायावाद के सौन्दर्य का 


'महादेवी जैसी कवयित्री वज्ञालके अकाल पर कविता लिखती हे (वे 
“गद्य में तो पहले ही से प्रमतिवादिनी थीं ) और अज्ञेय जैसे प्रगवि- 
चादी सस्कृतर्गात छायावादी शब्दावली को अपनाते ह । 

प्रेम का सोत जो छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में अ्न्त३- 
सलिला सरस्वती की भाँति बहता था वह अब भी दिखाई पढ़ता है 


किन्तु थोड़े निरावरण रूप में, अर्थात्‌ उस पर ईश्वरीय प्रेम की 
पालिश नहीं की जाती | 


नवीन युग की नवीन धारा रे०६ 


अ्राजकल वस्ठ॒वाद की भी कई शाखाएँ और काव्य में और 
भी बहुत से वाद स्थान पाते'जा रहे हैं । उनका उल्लेख विस्तार 
भय से नहीं किया जाता | 
उप संहार 
छायावाद और दरहस्यवाद के काव्य में श्रभिव्यज्नना वाद का होना 
( अर्थात्‌ अभिव्यक्ति या ऋइहने के ढद्ण को विशेष महत्व देना )अव- 
श्यम्मावी है | किन्तु नीति और मर्यादा की अवहेलना नहीं हुईं है । 
यदि हुई है तो बहुत कम । स्वच्छुन्दतावादी होते हुए भी लोगों नेः 
बहुत मर्यादा से काम लिया है | रहस्ण्वाद के सम्बन्ध में यह अव- 
श्य कटद्दा जायगा कि वास्तविक अनुभूधि की ओर ध्यान न देकर 
उसमें कहने के ढद्ञ का अधिक मद्॒त्व है, किन्तु वह विषय ही ऐसा 
है जिसमें अनुभूति सुलभ नहीं है । जहाँ तक कविता का सम्बन्ध है 
वर्तमान काव्य बहुत ऊँचा जा रहा है। इसके लिए हम सबको 
गर्वे करना चाहिए,। रही सच्ची अनुभूति और भावना की वात, वह 
अाजकल के युग में वहुत कठिन है । व्यक्तियों का दोष नहीं,युग का 
दोष है| विना थोड़ी बहुत अनुभूति के काव्य में वह निजीपन और 
नवीनता नहीं आर सकती जो आ्राज कल के काव्य में है | जेंसा कि 
ऊपर कटद्दा गया है आज-कल के काव्य में भी कुछ रूढ़िवाद आ चला 
है किन्तठ॒ वह नगण्य है | सच्चे कवि तो हर युग में कप रहे हैं । 
संक्षेप में इस कह सकते है कि कविता रहस्थवाद और छाया- 
वाद से इट कर प्रगतिवाद की ओर जा रही है। आजकतन की 
कविता आदर्शवाद से हट कर वास्तविकता की ओर ऊुकी है | इमको 
एक और तो वासना के मधु में जीवन की कदुता को शभ्रुला देने 
की प्रवृत्ति मिलती है श्रथवा आदर्श और स्वप्नों की कलक दिखाकर 
सुघार की ओर शव्त्त किया जाता है;श्ओोर दूसरी श्रोर जीवन की 
घोर वास्तविकताओं को स्दीकार कर उनसे लड़ने की तैयारी दिखाई 


३१० हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


देती है | यदद पिछुली प्रवृत्ति श्रव प्रवलतर होती जाती है | काव्य 
जीवन से उदासीन न रद्द कर सोने की रेशमी चादर की श्रपेत्षा 
जुद्ध छ्ेत्र में आने के लिए. कमर में बँघे हुए फेंटे का काम देने लगा 
है। प्रगतिवादी दल मी श्रबव उतना उग्र और कट्टर नहीं रहा 
जितना कि पहले था। इधर विज्ञान प्रधान सभ्यता के विव्व॑ंसक 
प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न होती जा रही है और पन्‍्तजी जैसे 
कवियों का कुकाव श्राध्यात्मिकता की ओर हो रहा है और हमारे 
कवि सास्कृतिक पक्ष को अ्रपनाते जाते हैँ इसी कारण महाभारत 
श्रादि के प्राचीन आख्यानों पर काव्य रचे जा रहे हें। देश में 
स्वतन्त्रता का असुणोदय हो गया है। दासता से कुरण्ठित साहित्य 
को भी गति मिलेगी । उन्नत वास्तविकता के साथ उज्ज्वल स्वम भौं 
देखने को मिलेंगे । नयी सांस्कृतिक चेतना भी जाग्रत होगी | हिन्दी 
-का भी मान बढ़ेगा, स्वदेशामिमान के साथ स्वभाषा के प्रति गौरव 
भावना का उदय होगा । उच्च शिक्षा के माध्यम बनने के साथ-साथ 
हिन्दी में नये वैज्ञानिक साहित्य की सृष्टि होगी। अभी निराशा के 
बादल बिल्कुल इटे तो नहीं किन्तु आशा-वाद का श्ररुणोदय हो 
गया है--'सूखी री यह डाल वसन बासन्ती लेगी |? 


लेखक का आलोचनात्मक साहित्य 


१-- सिद्धान्त और अध्ययन (तृतीय संस्करण)--इस पुस्तक 
में प्राचीन अलड्लार शास्त्र की श्राधार भूमि पर समालोचना शाख्त्र 
के व्यापक सिद्धान्तों का विवेचन है । इसमें रस सम्बन्धी तत्वों का, 
जैसे साधारणीकरण, रस मैत्री, रखाभास, भावामास आदि विषयों का 
विशद विवेचन है | साहित्य और कला से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः 
समी प्रमुख समस्याश्रों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मू० ४॥) 


ए--काठय के रूप - यह सिद्धान्त ओर अध्ययन का पूरक ग्रथ 
है । इसमें दृश्यकाव्य, महाकावब्य, प्रगीतकाध्य, उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध, जीवनी श्रादि साहित्य की विधाश्रों का शास्त्रीय विवेचन है । 
साथ ही उनका हिन्दी और अंग्रेजी साहित्यों में क्रम विकास भी 
दिखाया है | सिद्धान्त और अ्रध्ययन तथा काव्य के रूप मिल कर 
साहित्यालोचन का ज्षेत्र पूरा कर देते हैं और साथ ही [हिन्दी 
साहित्य के विविध अज्ञों के विकास का भी परिनान हो जाता है। 
मूल्य ४॥।) 


३--साहित्य और समीक्षा--इस पुस्तक में इन्दर और 
बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए रस अलड्डार छुन्द श्रोर दोषों का 
चर्णन किया गया है। मूल्य १॥) 


लेखक की आत्म-कथा 


मेरी असफलताएं---इस पुस्तक में लेखक ने स्वर्य॑ अ्रपने को 
“ हास्य-व्यज्ञ का विषय बनाया है। इस पुस्तक के साहित्थिक-हास्य 
का युवक और इद्ध सभी आनन्द ले सकते हैं | मूल्य २) 


सादित्य-रन्न-भ्‌ण्डार, 
४ गांधी मां, 
आगरा । 


गरालोचना सम्बन्धी साहित्य 


सुमित्रानन्द्न पन्‍त--ल्ले० डा० नगेन्द्र | इस पुस्तक में छाया- 
बाद के स्वरूप के साथ उसके टेकनीक का विवेचन और पनन्‍तजी की 
नवीनतम कृतियों की श्रालोचना की है। मूल्य २॥) 

साकेत एक अध्ययन--ल्षे ० डा० नगेन्द्र | इसमें साकेत के 
भावपतक्ष, कलापक्षु ओर सांस्कृतिक-पक्तु के सम्बन्ध में विस्तृत आलो- 
चना है | मूल्य २॥) 

साहित्य वातायन--लेखक श्री शिवनन्दन प्रसाद, एम० ए० । दे 
विद्यार्पत, जायसी और महादेवी पर इसमें पठनीय सामग्री है। मू० १।) 

साहित्य की कमाँकी--लेखक डाक्टर गौ रीशड्डर सत्येन्द्र | इसमें 
कृष्ण-काव्य, कहानी साहित्य ओर समालोचना शास्त्र पर उपयोगी 
लेख ईं | मूल्य १॥) 

ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन--ल्ले ० डा० सत्येन्द्र एम० ए०, 
पी-एच० डी० । प्रस्तुत पुस्तक ,, क का पी-एच० डी० के लिए 
लिखा गया प्रबन्ध एक अद्वितीय ग्रन्थ है | इसमें ब्रजलोकवार्ता का 
वैज्ञानिक किन्तु रोचक श्रध्ययन उपस्थित किया गया है। मूल्य ६) 

प्रसादुजी की भ्‌ वस्वासिनी--ल्ले० 'री कृष्णकुमार सिन्हा। 
प्रसादजी के अन्तिम नाटक श्र्‌ वस्वामिनी का इसमें सुबोध शैली में 
मुल्याइन और अध्ययन है | मूल्य १) 

परीक्षार्थी-प्रबोध (दो भागों में)--हिन्दी-साहित्य के परीक्षार्थियों 
को सामयिक सहायता के लिए, तय्यार की गई है | प्रथमा, मध्यमा, 
उत्तमा;विदुषी, सरस्वती, रत्न-प्रभाक र, प्रवेशिका-भूषण-सा हित्यालड्डा र, 
इण्टर, बी० ए० तथा एम० ए० शादि परीक्षार्थियों के लिए चुने. 
उपयोगी विषयों पर इसमें अधिकारी विद्वानों द।रा प्रस्तुत की गयी: 
सामग्री दी गई है। प्रत्येक का मूल्य ३) 


सभी तरह की पुस्तक मिलने को पता-- 
' साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा | 


